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प्रकाशकीथस्‌ 


संस्कत्य शास्जरसिदमस्ति यदेव पुण्यं 
पुर्योद्याःय सहते जपवस्तदस्तु ¦ 

ानोदयाय च यतोऽभ्यदयं अडष्न्तं 
 - बोधित्रयं च नचिराज्जगदडन दीतत । 


बोद्ध साहित्य के अभिवधंनहेत्‌ किये गये अपने सङ्कल्प के अनुसार 
बोद्धभारतीग्रन्थर्माला के इरवें पृष्प के रूय मे यह आयं सेतरेधकृत अध्यःन्त- 
विभागजशस्त्र आये वसुबन्धु के भाष्य, एवं आयं स्थिरमति की 'आगसानु 
सारिणी" टीका के महृत्दघूणे उपयोगी अंशो ॐ साथ । अविकल हिन्दी 
रूपान्तरसहित ) प्रस्तृत किय? जा. रहा है । | 


एेतिहासिक श्रतिपरम्परा के अनुसार इस ग्रन्थ के रचयिता ह-आयं 
मय ( तृतीय शतान्दी ), प्रवक्ता दैँ--आयं अस ङ्ख (चतुथं शताब्दी), भाष्य- 
कार ह--ायं वसुबन्धु ( चतुथं शताब्दी ), ओ" सर्वोत्तम टीकाकार है 
आय॑ स्थिरमति ( पञ्चम शताब्दी ) 


प्रायः दो हजार वषं वे सुदौघं कालिक ज्लद्चावातों से टक्कर लेता हु 
यहं महंत्वपुणं ग्रन्थ अपने सररु रूप { संस्कत) से जब-तब लुप्त होता 
रहा है, परन्तु उन-उन विद्वान के स्तुत्य प्रयासो से तब-तब इथं जोवन- 
दान भी मिरता गया है । इस पुण्यकायं मे समय-खमय पर सहायक भिक्षु 
परमाथ, हंन-साङद्ध, जी-एम्‌ नागशियो, एष. यामागची, पंन्हिमराज शर्मा, 
विधुशेखर भटा चायं, जी. टुच्चो, सिल्वन लेवो, हरप्रसादशाच्नी, महापण्डित 
राहुल सांकृत्याथन, वी. वो. गोखले, चन्द्रधरशर्मा, आर. सी० पाण्डेय 
आदि सभी विदान्‌ हमारे अम्यहुणोय हैँ । सचाई यहु है करि इन्हीं विद्वानों 
दारा समय-समय पर किमे गये अमुल्य श्रम का अलम्बन लेकर आजः हम 
इस ग्रन्थ को इस तरह्‌, सुन्धवर्थित रूप में, प्रामाणिकतया प्रस्तुत कर पा 
रहे हं । 

सवंप्रथम इस ग्रन्थ का तिन्बती विद्वानों ने तिन्बती भाषा-मे अक्षरशः 
अनुनाद कियो, फिर समय आने पर त्तिव्वतौ अदूवाद को प्रमाण मानकर 
टीनदेशवासी विदानो ने इसका चीनो भाषा मे ओर जापानी विद्नोंने 
जापानी भाषा में भौ अनुवाद किया । इन अनुवाद, को उपजीन्य मानकर 
१९बीं तथा २०वीं शताब्दी के कतिपय विद्वानों ने इध ग्रन्थ को ईग्लिशं 
तथा फरच भाषा भी अनूदित किया। इस्त लम्बी अनुवादपरस्परा से 


4.2१ 


हमारी यह हानि अवद्य हई कि हम इष ग्रन्थकेमून स्प, जो कि संस्कृत 
मेथा, से बहुत दूर पटु गयेथे। 

परन्तु यह हमारा सौभाग्य या पूवं पुण्यसञ्चय ही रहा कि सन्‌ १९३५ 
मे अपने तिञ्बतः-प्रवास ऋ में माननीय मदह्‌ापण्डित श्रीराहुल साकृत्यायन ने 
किसी बौद्धमठ से इस ग्रन्थ की मृलसंस्कृतत प्रतिलिपि प्राप्त करो ओौरः वे 
उस की चित्रप्रतिकृति (फोटो कपी ) साथनले अयि। इसी के आवार पर्‌ 


पटता के काशीप्रसाद जायसवाल इन्ष्टीटचट ने १९६७ में यह ग्रन्थ ( मृल | 


संस्कृत कारिका ) आय॑वसुबन्धुरचित भाष्य के साथ प्रकारित किया) 
आयंस्थिरमति की विस्तरत व्याख्या { आगमानुसारिणी ) भी दिल्ली विश्वः 
विद्याल्यके विद्वानों के श्रम से दिल्लीके प्रसृ एकाशक हारा १९७१ मे 
प्रकाशित हो गयी ! उधर जबलपुर विश्वविद्यालय से सच्‌ १६६३ मे प्रो° 
यामागचीकत संस्क्तच्छाया के सहारे इस टीका के आवश्यक अंश के 
साथ मृ ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । इसमे कुं समय तक दातः के बहुत 
सहयोग मिला । 
यह्‌ ग्रन्थ बौद्धविज्ञानवाद के अध्यन के लिये अत्यन्त उपयोगी है। 
अतः प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में यहु परीक्षापाष्यपुस्तक के रूप में 
भी निर्धारित है । परन्तु वत्तमानमें इस ग्रन्थ का कोर्ट भी संस्करण बाजार 
मे सामान्यतः उपलब्ध नहीं दहै। जतः इस अभाव की पूति हैत हमते 
ग्रन्थ का यह्‌ संस्करण : स्तुत किया । 
इसमें हमने १. मध्यान्तविभागशास्तर की मल कारिकां, २. वयुबन्धुकृत 
भाष्य, ३. स्थिरमत्तिकत टीकां के भावश्यकं अंश ८ जवलुर विश्वविद्यालय 
संस्करण से उद्धते ), एवं ४. भाष्य तथा टीका के आधार पर्‌ अरन्य कां 
अक्षरशः प्रामाणिक हिन्दी रूपान्तर सम्मिलित कियादै, ( ठम खेद है कि, 
अत्यधिक विस्तृत होने के कारण, स्थिरमतति की टीका अविकल खूप इस 
ग्रन्थ में संयुक्त नहीं कर पाये ) । चायम, ग्रन्थक प्रारम्म म, जिज्ञायुओंके 
हिताय ग्रन्थ को विषयवस्त एवं विज्ञानवाद की विस्तृत समोक्षा ( हिन्दी 
मं ) भी सम्पृक्तकरदीहै) 
यो, यह ग्रन्थ मेधावी छात्र एवं विद्वान क लिये समानतश्रा उपयोगी 
सिद्ध होगा--एेसा हमारा विष्वास हे । 
सम ` = । 
घमचक्रप्रवर्तन दिवस, अत्यः 
२५३८ ( ब्ु® ) बौद्ध सारतोपरिषद्‌ 








ग्रन्थ कौ विषयवस्तु 

यह -मध्यान्तविभागशास्त्र ग्रन्थ पांच परिच्छेदो से विभक्त ह । 

१. लक्षणपरिच्छेद नामक प्रथम परिच्छेद में यथा्थैतां की प्रकृति 
एवं विशेषताओं को परिमःलित क्रिया गथ है । इसमे विज्ञानवाद के दो 
सवाधिक महत््वपृणं प्रत्ययो --१. अभूतपरिकल्प एवं २. शुन्यता कौ विस्तृत 
व्याख्या हे । 

९. श्रावरणपरिच्छेद नामक दुसरा परिच्छेद उन विभिन्न आवरणों 

९ ४ ६ ह 
# वणन करता हे जो आष्यालिमिक जीवन के मागं से बाधक हे । 


२. तत्त्वपरिच्छेद नामक तृतीय परिच्छेद म यथायंता ( सत्ता) एवं 
सत्य के विविध स्तरोंका वर्णन रै । 

४. भतिपक्षमावनावस्थाफलपरिच्छेद नामक चतुर्थं परिच्छेद भावना 
एवं माध्यात्मिक जीवत की विभिन्न अवस्थाओं सहित, इन अवस्थाओंमें 
प्राप्त फर; का भी विस्तृत वर्णेन करता हे । 

५. यानान्‌ त्तयं परिच्छेद नामक पञ्म एवं अन्तिम परिच्छेद, लक्ष्य- 
भाति कराने मे महायान कौ अनुत्तर श्रेष्ठतां प्रदश्ित करता है । 

यह्‌ शास्त इन साति विषयः की शिक्षा देता है--१. लक्षण, २. आवृत्ति, 
२. तत्वे, ४. प्रतिपक्षभावना, ५. अवस्था, ६. फल प्राचि एव ७. याना- 
नुत्तयं । 

प्रथम परिच्छेद मे, जिसका प्रतिपाद्य विषथ लक्षणः है, तेस (२३ ) 
कारिकाणेहं। लक्षणके दो प्रकार कहे गये है--१. मंक्लेशलक्षण, जो 
कि विज्ञान के मिन होने के फलस्वरूप यह्‌ दुःखपणं आनु भविक संसार दै, 
एव २. व्यवदानलक्षण, जिक्षका तात्पयं है मारवनां द्वारा चित्तशुद्धि के 
माध्यम से शुमस्वरूप सत्‌ का साक्षात्कार। प्रथम अभरूतपरिकल्प एवं 
द्वितीयं शन्यता है । 

संदलेशलक्षण को पुनः नौ भागों मे विभक्त किया गया है--१. सल्लक्षण, 
९. मसत्लक्षण, २३, स्वलक्षण, ५. संग्रहुलक्षण, ५, उपायलक्षण, ६, प्रभेद. 
लक्षण, ७. पर्यायलक्षण, ८, प्रवत्तिरक्षण एवं ६. संक्नेश्लक्षण । 


व्यबदानलक्षण के चार उपविभाग ह, जो कि प्रत्ययं, प्रभेद एवं 
सधनाकेज्ञानके रूप मेँ गुन्यता के लक्षण हं । 








८ मघ्यान्तविभागशस्प् 


दितीय परिच्छेद का विषय है--आवरण', इसमे सत्रह कारिका हूं । 
यह आवरण ( आच्छादननढकना ) अनेकविध है । आयेश्चावक, प्रत्येकः 
बुद्ध एवं बोधिसत्व इसके गमावक्षेत्र मे आते) ये चार अष्यंसत्योः 
बोधिपाक्षिक धर्मो, परसित्ताथ एवं बूसियों के साक्षात्कार में बाधकं) 
अन्ततः सभी जआवरणमोटेतौरसे दो मागो चे रे जा सकते है--१. क्लेणा- 
वरण, जिसके अन्तगे दिभिन्न कलेश एवं उपक्चेज आते है एवं २. लेया- 
वरण जो सत्‌ को वावृत्त करके उसके स्थान पर अषत्‌ को दिखलाता है । 


तृतीय परिच्छेद मे, जिसका विषय "तत्व" है, तेस कारिकार्ये हैँ) 
वस्तुतः मृखतत्व ही एकमात्र तत्व ण सत्‌ है एवं नेष दोनों को स्वभाव 
या तत्वमात्र आदराथं ही कहा गया है । इस परिच्छेद मे इन तीन स्व 
भावों की विस्तृत एवं सदपञ्लीय व्याख्या कौ गयोदहै। विस्तार को दृष्टि 
से यह त्व दस भागों मे विभक्त है जंसे--१. मलततव, २. लक्षणत्तत्त्व, 
३, अविपर्यासित्तच्व, ४. फल-हेदुतत्छ, ५. ओदारिक-सुकष्मतत्व, ७. विशुद्धि- 
गो चरतव, ८ संग्रहत च्व, ९. प्रभेदतस्व एवं १०. कौशलतत्व । 
प्रथम ( म॒ल्तत्तव ) तीनो स्वभावोकी वास्तविक प्रकृति का स्वा- 
व दहे। द्वितीय ( लक्षणत्तत्व ) घने राल्म्य एवं पुद्गलनेरास्म्यं का 
सत्य जान दै । त्रृतीय ( अविपर्यासि) अनित्य, दुःख एवं अनात्म के वास्तविक 
अथं का जान दै। ४ शब्द का प्रयोग परिकल्पित के सन्दभंमे 
“असत्‌ के अथं में किथां गया दै, परतन्त्रा के लिये “उत्पाद व्यय ( परि. 
वन ) के अथं मे; एवं परिनिष्पन्न के लिये (जागन्तुक मल' के अथंमें। 
दुःख' शब्द का प्रयोग इन तीन स्वभावो के सन्दभं म क्रमशः उपादान. 
ख, लक्षण-दुःख दुव सम्बन्ध दुःख के अथं मेँ किया गयादह। एवं इन 
तनके न्दम म नरात्स्यः शब्द का अर्थ क्रमशः अलक्षण-नेरास्म्य, 
विलक्षण नं राय एव) स्वलक्षण-ने राल्स्यदहै; चौथे प्रकार का ततत्र हमें 
बताता दहैकि प।रकल्परत का निराकरण केवर उसके परिज्ञानसे ही 
सम्भव है । परत ॐ ्रहातम्य हं मर, एवं परिनिष्पन्न साक्षात्कार का 
विषय है । पाचवा तत्व सावृत्ति एवं परमार्थ की चर्चाकरताहै; छठा 
छोकप्र्सिद्ध ८५ युक्ति प्रविद्धं की; सातवां विक्द्धि की, आठवां शुड- 
लौकिक एव लोकोत्तर ज्ञान को, नवां प्रमेदकी एवं दसवां स्कन्ध, धातु, 
आयतन, प्रतीत्यलमुत्पाद्‌ एवं आये सत्य आदि की चर्चा करता ह › 
` द्रारह कािकाजो वाल चतुथं परिच्छेद का विषय है प्रतिपक्ष-भावना, 
जिके अन्तरत चार सवल्युपस्यान, चार प्रकर के वीर्य, चार ऋद्धिपाद, 
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ग्रन्थ को विषयवस्तु ९ 


पाच आध्यात्मिक इन्द्रियां, पाँच बल, सात बोध्यद्ध एवं आठ मार्माङ्ध 
आते हं, उनको अवस्थाओं एवं फल-प्राप्ति के साथ । चार स्प्रव्युपस्थानों 
का नामकरण काय, वेदना, चित्त एवं घमं के आधार पर किया गवाह । 


वीयके चार्‌ प्रकार हैँ: अनुत्पन्न अक्शलधर्पो को उत्पन्न न होने देना 


उत्पन्न अङुशक घर्मा का प्राण, अनुत्पन्न कुरार धो को उत्पन्नं करना 
एवं उत्पन्न कशल धर्मो को उनष्ये रखना। चार ऋद्धिगाद क्रमशः छन्द, 
वीयं, स्मरति, चित्त एवं मीमांसा नामक समाधिरयाँ हँ । पांच अष्यात्सिकते 
इन्द्रियां ह -श्रद्धाः गीयं, स्मृति, समाधि दएवं प्रज्ञा! येही पाँच जब बहुत 
उच्चस्तर पर पहुंच जाती हँ, तब "वलः कहे जाते हैँ । सात बोध्यङ्घ दै-- 
मरति, धसे-प्रविचप, वीर्यं, प्रीति, प्रश्नव्वि, समाधि एवं उपेश्ला। आठ 
मार्गाङ्ध दै--सम्यग्हष्टि, सम्यक्स ङ्कुल्प, सम्यग्वाक्‌, सस्यक्कर्मान्त, आजोव, 
व्यायाम, स्मृति एव समाधि 1 अवस्थां सृख्यतः तीन दै -श्रादक, प्रत्येक 
बुद्ध, बोधिसत्व एवं बुद्ध, जिन्हे क्रमशः अशद्ध, अशद्ध-गशद्ध एवं शद्ध कठा 
गया हं । फर मुख्यतः पांच हैँ --आजनत्व, बर, रुचि, वृद्धि एवं विशद्धि । 


पञ्चमं परिच्छेद इकतीस कारिकांओं मेहे, एं उसका विषय रहै-- 
प्रतिपत्ति, आलम्बन एलं सम॒दागमके रूप मे महायान कौ च्रिपक्षीय 
उत्कृष्टता ( महत्ता } का प्रतिपादन । इसका विस्तार ग्रन्थ से दही यथा 
भ्रसद्ध समन्न ङेना चाहिये । 











विज्ञानवादपरीक्षा 


[ विज्ञानवाद आधुनिक विद्धानां द्वारा प्रायः उपेश्चितत रहा दै । इसके दशन पर 
बहुत कम ठिखा गयादैयाफिरनो ल्ल भी गयादहै वेह प्रमाद (मरू) एवं 
रान्ति (गलतफदमी) से मुक्त नहीं कहा जा सकता । प्रस्तुत मन्थ को भटी भति 
समञ्चन मेँ सरलता छाने क दृष्टि से यह विज्ञानवाद का एक संक्षिप्त परिचय, 
उघकी रेतिहासिक धृष्ठमूमि के साथ, प्रस्तुत किया जा रहा है । | 

विज्ञानवाद का उद्धव 

दोद्धधर्म भारतवषं मै लगभग अ्ारह शताब्दियों तकं फलता-पूलता रहा एवं 
अनेक लभ्ध्रदार्यो-उपसम्प्रदायो, मत-मतान्तरो मे विभक्त ठृंआ । यथाथवाद, अनुभव- 
वाद, व्यवहारवादः न्यक्तिनि्ठपरत्ययनाद एवं निरपेक्चवाद्‌ स्वय बोडधघमं मेही पाये 
जाते ह । बुस्तोन एवं तारानाशं जसे इतिटकषकार तीन धरमचक्रप्रवतनोौ का उल्लेख 
करते है, जिसका सीधा सा तात्पयं यह है कि बौद्धघमं के इतिदासक्रम मे तीन प्रमुख परि- 
वर्तनयः द । वे दै-१. दीनयानी सम्प्रदायो ऊ बहूत्ववादी यथाथवाद्‌ का प्राचीन 
स्तर, २. महायान क शु्यवाद या माध्यमिक सम्प्रदाय के निरपेक्तवाद्‌ का मध्यवती 
१ (व. १९९०४ 2 विशानवाद्‌ का अन्तिम स्तर, जिसके अन्तगंत मैच्ेय 
असद्ध धवं वयुबन्धु के विदानवाद्‌+ या योगाच सम्प्रदाय का निरपेश्चविज्ञानवाद, 
ट विङनाग, धर्मकीति एवं शान्तरक्षित कै उत्तरवतीं स्वतन्त्र विज्ञानवाद या 
लोतरान्तकःयोगा चार सम्ध्रदाय का व्यक्तिनिष्ठ विज्ञानवाद आते द, 

विज्ञानवाद के सम्प्रदाय 

प्रायः विक्ञानवार्‌ को ६ ही सम्प्रदाय समक्न की भृ की जाती है, एवं इसके 
लैत्ेय, असङ्ग, वुवन्धु एव स्थिरमति द्वारा स्तुत 9 खूपमेंपएवं ६९ 
परवर्ती विकास म, जो वश्तुतः द्ड्‌नाग, घमकीति, शान्तरक्षित परभृति कौ बद 
प्रतिमा का ८ है, अन्तर नदा 4५५ । इस असमञ्जस से जो श्रान्त घारणायं 
टट हवे टुःखद्‌ है । दिङ्नागः धमति एव शाान्तरश्षित का परवर्ती विज्ञानवाद 
ल्वतन्तरविज्ञानव1 कहा जाना चाहिये, वयोकि पूर्ववर्तीं विज्ञानवाद के आधारमूत 
निरपेश्चवा को छज्०र इ०१ स्वतन्त्र रूपर्मे विकातदहुमा। इसे -सौत्रान्तिक- 
योगाचार भी कहते ह कावि इमे <+ ५ क{ आलोचनारमक्त यथार्थवाद्‌ एवं 
यौगाचवार कः (1410 ५ 0 ध दष सम्प्रदाय का (ोद्धन्याय सम्प्रदायः भी 
दते ह । हतका 1 1 | व्यक्तिनिष्ठ विज्ञानवाद तथा सर्वाहवांद्‌ 
रे हो गया । यही वद्‌ | ४ हे जिकर आलोचना विज्ञानाद्‌ के नाम से 
चन्द्रकीर्ति, ाान्तिदेव एव प्रज्ाकरमति जेषे परवत माध्यधिकों एव आद्य शङ्कराचायं 
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महायान के दो सम्प्रदाय 
महायान का उद्धव हीनयान के अभिचमदर्शन के अन्तर्विरोर्धो को दुर करने धवः 
बुद्ध के उपदेशो की, निरपेक्षवाद कै प्रकाश मे, सही ठंग से व्याख्या करने के उदेश्य 
से हुजआाथा॥ समहावान के दो मडान्‌ सम्प्रदार्यो-- माध्यमिक एवं विज्ञानवाद क 
प्रमुल दाशनिक सिद्धान्तो का विकास सम्भवतः साथ-ही-साथ दुखा था, किन्तु रेति- 
हिक दष्टिसे एक पूणविकस्षित सम्प्रदाय केरूप में माध्यमिक पले अस्तित्व से 
आया । सौत्रान्तिक सम्प्रदाय की, जो किदहीनयान के स सम्प्रदायो सवाध 
आखोचनापरक है एवं दार्शनिक दृष्टि ते सवीधिक्त उच्चस्तरीय है, हीनयान से 
इायान कौ ओर सङ्क्रमण सें महत््वप्रूणं भूमिका रहीदै। एकं ओर तो यहं ५५. 
मिक के निरपेक्षवाद्‌ के उद्धव कीओर न्ते जाता दे, तो दूक्षरी ओर विज्ञानवाद एवः 
स्वतन्त्रविज्ञानवाद के विज्ञानवाद ( आइडियलिज्म ) की ओर । 
सौत्रान्तिकः का हस्तक्षेप 
सोत्रान्तिर्को ने सर्वास्तिवाद क सरल, अक्त्रिम यथाथंवाद को अभिघम-दश्न 
की तारिक सम्भावना का उदूषाटन करने के साध्यम से आओषोचनात्मक यथा्थव)द 
मे बदरू दिया । सन्देदास्पद स्थिति वाले अनेक धर्मोको हटा दिया गया एवं 
उनक्रो सख्या पचहत्तर से घटकर तेतालीस तक आ पर्हेचो । विकल्प के सिद्धान्त का 
विकास दुआ एवं तकंशाख तथा ज्ञानमीमांला के छन से कंदे बहुत मोचक योगदान 
किये गये, जिन्हे बाद सें स््रतन्तर विज्ञानवाद ने ग्रहण एवं विकसित किया । सौत्रान्तिकः 
सम्धरदाय मे ज्ञान के एक निश्चित विश्लेषण को आकार प्रदान किया गया एवं उका 
मरीर्पति विकास मी किया गया | आनुभविक ज्ञान को सरचना मे दो घटक माने 
गये-- १. शृद्ध संवेदन जो स्वच््षण से आता है, एवं जोकि अद्भितीय श्चणिक है एवं 
अम्बद्ध घम है; तथा २. सम्बन्धजो कि इप्त पर सश्ज बुद्धिविकल्पो द्वारा वां कल्पनः 
अथवा सङ्कल्प दरा आरोपित किये जाते है एवं जो अकि कां कायं रै । स्वलक्षण 
का प्रतिमान (इन्टथशन) प्रत्यय है, एवं सामान्यलक्षण जौ कि एक विकल्प है, ज्ञान 
था अनुमान हं । समीज्ञान इन नो वर्गोःके अन्तर्गत अ) जाते है! प्व ज्ञानःका 
कोड अन्य साधन ( प्रमाण ) नहीं है । सत्‌ असम्बद्ध है; क्यो कि यह समी बुद्धिः 
विकल्पो एव शब्दो से परे ह! योगी युद्ध प्रतिमान द्वारा इसका सान्नात्कार करने 
मे समयं होते षै, | 
सोत्रान्तिकट्रारा विन्ञानवाद की आलोचना 
किन्तु इन सुधारो के दोने पर भी, सौत्रान्तिक अनालोचनारेमक रूप से अभिः 
ध्म-द्ान के यथार्थवादी बहुत्ववाद से जुड़े रदे । सर्वाह्तिवाद क संमानं सोजान्ठिकः 
मी घर्मा को बस्तुगत सक्ता मै तथा उनकी क्षणिङ्ता एवे उनके प्रतौत्यक्तघुत्यन्न होने 
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विश्वास करते रदे । प्रतीव्यसमृत्पाद को वास्तविक का्यं-कारण सम्बन्ध साना 
शया 1 एकत्व, सार्वं मिका .गेतिकता एवं स्थायित्व के विकल्पो को वैचारिक 
साना गया; ज्रिन्तु मेद, वैवक्तिकता, आकारीय परिवर्तन एवं क्षणिकता को ( सत्‌ ) 
नाना गया ॥ नास-स्कन्व के आधार पर बनाये गये कत्ता, आस्मा, अहं या पुदूगलं 
को असत्‌ वेचारिक संरचना माना ययाः करिभ्तु प्रथक-प्रयक्‌ एव क्षणिके मानसिक 
अवस्थां को सत्‌ माना गया । नैरासम्यवाद एकपक्तीय हौ रह गया; क्योकि इसे 
पुद्गल पर हो स्ीकार किया गया, किन्त धर्म पर नदीं) इकी तरह प्रतीति एवं सत्‌ 
कर बीच अन्तरतो क्रिया गया, जिन्त उसे आघे-अधूरे रूपमे ही स्वीकार कया 
गया । पुद्गल को प्रल्तिऽ्त्‌ माना गया, किन्तु घर्मो को वस्व॒रत्‌ । यो. सो चान्तिक 
अर्ध-आखोचनात्मक षी बने रहे । 
सराध्यमिककृत सौत्रान्तिक खण्डन 


आलोचना के इत तारिक आन्दोलन की माध्यमिक ने पूरा क्रिया । 
आलोचना की प्रक्रिधा, एक वार अप्यमर हो जाने वर बीच मे नदीं यकौ जा प्षक्रतं 
नमी विचार सपिक्त ड एवं चदि एक भागविशेष को हटा दिया गया, तो पूरी-की पूरौ 
संरचना ही विवर जायेगी । माध्यमिक का कदना दै कि यदि टकत्व, सावमौमता, 
भोतिकृता एवं स्थायित्व क एकीकरण करने वाले विकल्प असत्‌ नै-चारिक~संर चनें 
ह, तो मेद, तैवक्तिकता ( विशिष्टता ), आकारीय परिवतन एव श्वणिकता के विशेष 
अवस्था के माने जाने वाले विकल्प नी वैते ही असत्‌ वेचारिक संरचनायं है ¦ यदि 
पुद्गल प्रतीतिमाच्र डः तो धमं भी वही है । प्रतीद्यक्तमुलयाद सत्‌ नहीं है; वह सापेक्ष द 
अतएव वस्तुतः असत्‌ दै । संद्ृति एवं परमां के बीच के मेद को पूणेतः बनाये रख 
गया । स, विचार सापश्च हैँ एव आत्म-विरोघ से प्रस्त ई । यदि एकरूपता का 
दरञ्याभित दृष्टिकोण रूद्विद्‌ एव शाश्वतवाद की आर्ते जातादहे, तौमेद का 
आकराराशित्त दृष्टिकोण भ वैते हौ रूढिवादी अनुभववाद एवं उच्छेदवाद कौ ओप 
ले जाता 2। सत्‌ अद्वेतरूपनिरपेश्च दै, जिसका साद्षात्कार विचार द्वारा नी, अपिद 
वा्चात्‌ आध्यात्मिक अनुभव द्वारा किया जा सकता हं। 

विज्ञानवाद पर सौत्रानितिकों को प्रभाव 


विज्ञानवाद सभ्ध्रदाव पर सौत्रान्तिक एवं माध्यमिक का प्रभाव पड़ादै। सोत्र 
न्तिकिकौी आलोचनां द्रा इसने अपने विज्ञानवाद का विकास कियाद, जवकि 
इश्का निरपेश्चवाद माध्यमिक की देन है। सौघ्रान्तिक-तकशाल्र की अपूषेताओं की 
दूर करने ॐ प्रयास कै स्वाभाविक परिणाम के रूप मेँ विज्ञानवाद का विकास द्मा ' 
यदि हमारा खमस्त आदमविक चान सहज बुद्धिविकल्पौ की अपेश्ना करता ह, तब 4४ 
तथाकथित वस गत सत्ता १ वचारिक संरचना की उपज दो सकती है अनुभवातीत 





| 
| 
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विषयित्व के कृत्य को तकं की दृष्टि से दमारे समस्त आनुभविक ज्ञान तक विस्तृत 
क्या जा सकता है ।॥ सोचा न्तिक द्वारा समर्थित बाह्यामेयवाद भी 
ओरते जातादहै। यदि हम केवल सविकल्पको दी जानते तो 
लक्षण मे विश्वास करते रहते कौ कोई आवश्यकता नही रै ¦ यदि यह माना जाय किं 
यद वस्तु" या द्रभ्य्‌ः वह्‌कारणदैजो संवेदन को उत्पन्न करतार ठो इसकी अपेक्षः 
यह अधिक तकक्षगत होगा कि इस्त कारणता को स्वयं विचार के ही आन्तरिक क्रिया 
शष्र के अन्तगेत खोजा जाय, न कि इस अतर्कसंगत एवं कल्पित ब्राह्म वस्तु मे । 
पाश्चात्त्वदशन भ मी लोक का "अज्ञेय द्रव्य" बकल द्वारा "एक मूख॑तापूरणं विचारित 
कुख' कहकर करा दिया गया; एवं काण्ट का “वस्तु जो वह अपने आपमे ३"? 
( `यिग-इन-दरसेल्फ' ), संवेदन एवं विचार के बीच इशक दवेत ॐ साथ, फिख्टे 
एवं देगल द्वारा अस््ीकार कर दिया गया ॥ मतरेय, अङ्घ, वष्ठुबन्धु एवं स्थिरमति 
का मूल विज्ञानवाद माध्यभिक निरपेक्षवाद के प्रति गहरी आस्था रखता §। वद 
स्वय को मध्यमा प्रतिपद्‌ कहता है, एवं स्पष्टतः अपने निरपेश्च का तादात्मब शन्यता 
ठते करतादहे। विज्ञानवाद्‌ की उत्पत्ति शून्यवाद क] कियो को पूरा करने के ल्य 
टद, न कि उसका विरोध करनेके ल्यि। माध्यमिक की निवेधात्मक तर्कप्रणादी ने 
अनेको दाशनिकों को मयमीत कर दिधा एवं उन्हे यह्‌ एज अॐनौचित्यपूणं निषेघवाद्‌ 
के रूप में प्रतीत हु, एब तत्त्वमीमांसा क इतकी अस्वीकृति दशन की स्वाभाविक 
चिन्तनपरक प्रह्त्ति के विरुद्ध थी । अपने तर्को ऊ साथ सगि रते हुए माध्य- 
मिक ने किसी रचनात्मक पद्धति के निर्माण से अपने को वचाया जिच कि उसने यथां 
को गलत ठग से प्रस्तुत करना माना । माध्यमिक स्वय बुध के समानदही, सत्‌ करौ 
ओर अपरोक्षरूप से संकेत करनेसे ही सन्तुष्ट रहे; क्यो अनिवंचनीय का निवचनं 
करने करा यही एकमात्र उपाय है । उलके छथि निरपेश्च सत्‌ पारगासी भी है एवं 
अन्तयामी भी, किन्तु इन्द्रियगम्य जगत्‌ एवं निरपेक्च के बीच क्या सम्बन्ध है ?-- 
रसे विस्तारपूवक दिखाने के उदेश्य से किसी तत्त्वमीमांसा दी रचना से नीं उलन्ना | 
बुद्ध के समान, उसका उदेश्य विचार एव सर्वविध त््मःमांसा की व्यर्थता को 
दिखलाना या एवं साधक को आध्यात्मिक साघना ( भावना) की ओर उन्धुख 
करना था, केवर जिसके द्वारा निरपेश्च सत्‌ का साक्षात्कार फिया जा रकता ई । 

यहे दृष्टिकोण यद्यपि पूणः तकंसंगत था, किन्तु वह दार्शनिकों को हौ सन्वुष्ट 
नहं कर सका, सामान्यजन कोतो किरी भी तरट्‌ नदा । विज्ञानवाद शन्यवाद्‌ को 
पारमार्थिक ष्टि से स्वीकार करता ३ ॥ उसके ¡ 


अनुसार भो निरपेश्च सत्‌ पारगामी एवं 
अन्तर्यामी दोनों है । वह आध्या्मिक साधना कौ आवश्यकता भौ स्वीकार करता दै । 


विज्ञानवाद ओर योगाचार 
विज्ञानवाद के यागाचार कनाम से भी जाना जातादै, कयोकि सत्‌ के 


उसी निष्क्षं कीं 
क्तिंसी अन्ञेय स्व- 
इ 
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सा्वात्कार कै चयि यह आध्यात्मिक साघना अर्यात्‌ योग कौ आवश्यकता पर बर 
देता ई छिन्द शून्यता के विषय में भ्रान्त धारणाओं के निवारण के लिः विज्ञान- 
वाद तत्त्वमीमांसा की रचनां करने की व्रावश्वकता समञ्लता दै । स्थूदष्टिराल ने 
यन्यवाद को टद्‌ निवेधवाद समञ्चने कौ भूल कौ ! एवं शन्यवादिय की -ेसे आक्र 
मणो के विरुद्ध अपनी सुरक्षा करनं पडती थी । विज्ञानवाद ने दन भ्रान्तियौ को दूर 
करने का प्रयास किया वयोकि विचार एवं मोषा ही रते एकमात्र साघन ह, जिनका 
अच्छी तरद उपयोग किया जाना चाहिये, चाहे आत्यन्तिकं सूप से वे कितने ही 
र्पृूणं क्यौन दहो । सभी इन्द्रियानुभवों एवं समो लत््वमीमांसा्ओं कौ पूणं अस्वी- 
कृति एक असुरक्षित अति थी । विज्ञानवाद का उद्धव माध्यमिक निरपेश्चवाद एवं 
रचनात्मक तत््वमीमांसक विचारप्रक्रिया के बीच मेल कराने के व्यि दज या । 

विक्ञानवाद पर सौत्रान्तिक का प्रभाव दोर्माग्यपूणं रदा । ूर्ववर्ती विज्ञानवाद का 
माध्यमिक निरपक्षवाद क प्रभाव के अन्तरगत, सौघान्तिक की ओर कावि वहत्‌ कम 
या १ किन्तु स्वतन्वधिज्ञानवाद के परवती सम्धदाय ने निर्पेशवाद' को ठोकर 
मारकर सौत्रान्तिक ॐ बहरत्ववाढी एवं व्धक्तिवादी विचारो को पुनर्जीवित किया, 
एव इ5 प्रकार दृद व्यक्िव)द एवं सर्वाहिवाद कै रूपं ` में पत्तन को प्रात दुभा । इस 
प्रकार प्रारम्भसे दही विज्ञानवाद में आन्तरिकं विग्रह वना स्ट ।. इतक उद्धव एव 
विकाप्त के कभी न भिचने बति दो कारक है-- माध्यमिक निरपेक्चवाद एव 
सौत्रान्तिक बहुत्ववाद, य दोनो साथ-साय नदीं चख सकते । पूववतीं विानवाद 
को बहुत्वाद का दमन करना पड़ा एं परवती विज्ञानवाद नै निरपेक्षवाद को 
अधंचन्द्रिका दे डाली, | 

विज्ञानवाद कै दो महुच्वपूणं ब्रत्पय 

विज्ञानवाद के दो सवाधिक महत्वपूण प्रत्यथ ह--- अमूतप रिक एव शल्वता । 
अमूतपिकल्प विज्ञानवाद की भोर जे जाता है एवं सौत्रान्तिक के धन, को आल) 
चना सुचित करता है । शूल्यता निरपेश्नवाद की ओर ल जात; 6: 
स्थिति की एक्‌ रचनात्मक व्याख्या, जो फर शून्यतां को निव्रेधवाद समञ्चने 
वाने अत्य मत कौ आलोचना को सूचित करती दै । अभूतपरिकल्प का तात्पयं 
है कि बिषय एवं विषय विज्ञान पर असत्य आरोप, जो विजान दो एकमात्र 
सत्‌ है । शूल्यता का तात्पर्य दै क्ति वह केवल निषेध नदीं है, आदु किसी में किसी 
का निषेषदहे। जो प्रतीव होता है वह सत्‌ है, किन्तु जिस ङ मे प्रतीत होता दै 
वह अत्‌ । जिसका निषेध किया गथा है वह भ्रमस्वरूप दै, क्रन्त इस श्रम का 
आधार सत्‌ दै। शून्यता आत्यन्तिक निषेध नहीं 
सकता ), अपितु विज्ञान मेँ विषयि.विषय के द्वैत का निषेध दे। 


ह ( 08 यु ह्यो भी नहीं 
वह ( विज्ञान } 
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जो ( विषय-बिषयि-हेत ) से रदित है, सत्‌ है, वह ( विषयि-विषयनदत ) जिससे 
रहित हे, वह असत्‌ है । अभूतपरिकल्प का तात्पय॑दै क्रि विषयि-विषय के देत 
रूप यह सलार बिज्ञान का, विज्ञान द्वारा, विज्ञान पर अध्यारोपदहै। चन्यताका 
तात्पथं दहै कि वस्तुतः विज्ञान इस विषयि-विषय->ैत से प्रणतः स्वतन्त्र है, यद्यपि यह ` 
इसका आधार प्रतीत होता है। 


निरपेक्ष सत्‌ 


विज्ञानवाद के अनुतार निरपेक्न सत्‌ विशुद्धः अद्वैत एवं शाश्वत चेतना 
( विङ्स्िमात्रता ) दै, जो कि समस्त आनुभविक जगत्‌ का अनुभवातीत आधार 
मीहे एवं अन्तयामी सत्ता मी है । विषयि-विषय-द्रैतका खोत है विषयगतता की 
आधारभूत वारणा, जो कि अविद्याकाकायंदहै। जबर निरपेश्च विज्ञान इस अविद्या 
द्वारा दूषित रूपमे प्रतीत होता हे, तब बह इस अनेकत्पूणं आनुभविक जगत्‌ कं 
रूपम प्रतीत होता है । जव यद अविय। अद्वौत को साक्वात्कार द्वारा दूर हो जाती 
दै, तब निरपेश्चविज्ञान अपने मौलिक शुद्ध स्वरूप में प्रभास्वर हो उठता दे । यद्यपि 
यह अविद्या आत्यन्तिक रूप से असत्‌ दै, किन्तु व्यवहारतः यह उस शक्ति कं रूप 
मे कायं करती दै जोकि शद्‌ एवं अद्रव स्वरूप सत्‌ को दुःख एवं वेविध्यपूणं 
आनुनविक्‌ जगत्‌ के रूपमे प्रकट क्ती है ॥ यदि वह्‌ दूषण आत्यन्तिकं रूपसें 
असत्‌ न होता तो सूक्ति न होती, एवं वदि दूषण सत्‌ को तद्भिन्न रूप मे प्रकट 
करने में पर्याप्त खूप से सत्‌ न होता तो को$ दुःख न हीदा। यद दूषण सक्लेश 
के आनुभविक जगत्‌ की ओरल जाता दहै एवं उतकी शुद्ध “व्यवदान' की ओर! 
विज्ञानवाद को सवेश एवं व्यवदान, बन्धन एवं निर्वाण का दर्शन कहना 
अनुचित न दोगा; क्योकि विन्ञानवाद के सभी म्रन्यो मे हमारे बन्धन क तथ्य 
पर एव उक्ते मुक्ति पाने के उपाय पर बहुत अधिक ब दिया गथा दै । आत्यन्तिकं 
रूपसेतो बन्धन एव निर्वाण--दोनो ही अविद्या के परिणाम है एवं सत्‌ शार्वततः 
स्वतन्त्र एव विशद्ध है। चिन्त यह सत्‌ के साक्षात्कार के अनन्तर ही सत्य है, 
उक पूवं नहीं । हमरे च्वि दूषण सत्य है एवं इक्तोल्यि विशुद्धि प्राप्तं करना 
मानत्र जीवन का सर्वोच्च लक्ष्यं रै । 

निरपेक्ष विज्ञान 

जव निरपेश्च विज्ञान अविद्या द्वारा परिवर्तित रूप मे प्रतीत होता रै, तव यह 
दूषित प्रतीत होता है, यद्यपि इक शुद्धता कमी भी उससे दूर नदीं होती । अ{वद्य। 
आत्मविरोधी है । यह सत्‌ पर आवरण के स्पमेंकायं करती है, एवं उसे तद- 
भिन्न रूपये प्रकट { विक्षेप ) भी करती है। अविद्या अपने सहज अकल्पो दारा 
कायं करती दै, जिसमे से सवांधिक आधारभूत है-प्राह्य-माईक वाना ( विषयि- 
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विषथ-द्वैत ) । विज्ञप्तिमात्रता या निरपेक्चविज्ञान शुद्ध चेतना हे, किन्तु अविनय 
द्वारा यह स्व-चेतन दच्छाके रूप म प्रतीत होत्तदै ` अनुमवातीत "मै" मेह 
नन जातां है । स्ठ.चेतनता की पूर्वमान्यता विषयि-विषय-टेल हे । विषयी तभी स्व- 
चेतन होता है, जव बह स्वयं को विद्व के प्रतिपक्चकेखूपरयं स्वयं से {न्न किसी 
क प्रतिपश्च के रूपमे खड़ा करता करतादहै, एवं तव वह इस “अन्य से भिन्न 
रूप मे स्वयं का विचचार करता दै । अतः उक्ष असत्य प्रस्तुतीकरण का बुल कायं 
है विषयता की अवध्वारणा को जन्म देना एवं इस प्रकार चेतना को “अन्यः के 
परतिण्क्ष क रूप मे खडा करना। आवश्यक नदींकि वद कोई सत्‌ विषय होः 
विषयता री अवधारणा ही पर्याप्त कार्यक्षम है । इच्छा सजनात्मक होती ६ एवं यद 
अपनी सामग्री कानिमाण कर उसे विषयरूपमें मान ठेती दै। परिनिष्यन्न, जो 
सत्‌ दै, अब परतन्त्र बन जाता दै, आशित, सापेश्च बन जाता है, जो क्रि अविद्या 
कौ परिणाम ह । प्रतीव्यक्षमुत्पाद; जो क्रि जराभरण के चक्र क्रे रूप मे संसार का 
य॒] दुःख का चक्र है, तेजी से चल पड़ता ह । ओर यदहं तब 5 चलता ही रहता 
६, जवतक अविद्या अद्वैत साक्चात्कार द्वारा नष्ट नदी दो जाती । 
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परिक ति्पित घमं 


विज्ञानवाद क अनुसार पुद्गल एवं तथाकथित धमं परिकल्पित हैँ । उनकी 
सापश्च सत्ता भी नर्हीदहै। वे विज्ञानपरिणाम पर अध्यारोपमात्र है। वे एेसे आकार 
है जिनमे चेतना प्रतीत होती दै, एनं मूढ तवर हती है जव चेतना ऋ दन आकारो 
को चेतना से बादर एवं स्वतन्त्र रूप मे अस्तिक श्खने बाली बस्ुगत सत्तामे मान 
लिया जाता है । विषधी एवं विषय सामान्य बुद्धि ( लोक या एरयग्नन ) के ल्य 
यथाथ हयो लकते है, कन्दु वे वास्तविक दर्शन ( शद्ध टौकिक व्यद ) के लिये 
यथार्थं नद्यं ई । जो कुक यथाथं दै, चादे आनुधविक दृष्टिकोण स दी क्यो नदो, 
चेतना द्वारा मान लिया गया विषयी ओर विषय का आकार ६ तथाकथित, विषयी 
अर विषय नर्ही । विषयी एवं विषय के पेत स अतीस्यतमुत्पाद का कारण 
नियम चरितार्थं नही होता, क्योकि विकल्य का्यकारणनियम व नहीं हो 
सकते । का्यकारणनियम विज्ञानोके क्षेत्र ते कार्यं करता ई जोकि इषस नियमित 
४. ८६ रील वावि रौ परतन्त्र कहे जाति है । दत्ता, चाद निस्प ही या सपि, 
विज्ञानोकीदहीदै। स्मणीयदै क्रि विज्ञान का लपरिवतन आत्यन्तिक खूप से 
सत्‌ नहींदै। बह वातना के कारण, जोकि स्वयं अविया ज परिणाम है । 
कर्यो कि अविद्या अनुभवातीत अमरूप ई, समस्त सांसारिक प्रक्रिणा? जो कि अविद्या 
क्रा परिणाम है, अन्त मे एक प्रदशंनमाच् दै। 
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सहोपलम्भनियम 


विज्ञानवाद यद दिखाने का प्रयास करता है: क्रिः विघय विज्ञानः की रचन या 
आरोप है; क्योकि विषय एवं उलक्ता विज्ञान स्वंदः ` साथःसाथ पाये जाते है, विषय 
का होना उसके अनुभवगम्य होने मैः निदितं है (-सहोषलम्भनियम ) 17 नील 
एवं नोलविक्ञान एक हो है ( अभेदो नील्वद्धियोः ) । ; विज्ञान का आकार बाह्य 
के रूपमरे जान पड़ना दै ( बहिर्वदवमासते )। प्रतिप्चखूय विष, जिसका होना 
अनुभवगम्य होनेमें निहित है, या सहोपलम्भनियम की केवल ज्ञानमीमांसीय 
यथाथता दै एव उवे सत्तासोमांसीय स्थिति नहीं दी जानी चाहिये । मन द्वारा 
उपल्न्ध हाना मन में रइनानदी दहै । इक तथ्वसे.कि ज्ञान यें विषय एवं विज्ञान 
साथ-साय रहते है, हम यह्‌ अनुमानमात्र कर सक्ते है क्रि इम ज्ञान किये बिनः 
नहा जान सकते; इक्षसे हम चह अनुधान नहीं कर खक्ते कि विषय उपलन्घं हप 
बिना नहीं रइ सकते । अतएव विज्ञानवाद इस तकृ के पूरक के रूपें भ्रमर (वस्तुतः 
विद्यमान & का अयथा्थं ज्ञान } दिवास्वप्न. (वड अययार्थं जानं जो किसी 
नास्ति तेस्तु प्र अाधृतन हा ,) एवं स्वप्न प्र आधृत तक प्रस्त करता है। 
न। भमात्मक हे उसकी वस्वुगत सत्ता नहीं होती। वह विज्ञान का आरोषमात्न 
होता है । इससे सिद्ध होता है क्रि विज्ञान अपनी सामग्री का निर्माण कर दकता 
दे, इसे विषय के खूप मं अध्यारोपित कर सकता दै, एवं उसी रूप से इसकी उप- 
रुन्धि कू सकता दै । णवं विज्ञान म्र, दिवास्वप्न वा स्वप्न य दला कर सक्ता 
हे, तो यह निष्कषं निकालना पूर्णतः तकसंगत होगा कि वह हमारे तथाकथित विषय- 
रूप जगत्‌ की जाग्रत्‌ अवस्थ। ऊ अनुमवमें भी रेखा कर सकता हे । 

्‌ श्रम सावभौम नहीं 

यथाथवादी इश्च पर कड़ी आपत्ति करते हए कहते है किरम का चावंभोमी- 
केर नहीं क्रिया जाना चाद्ये ! वाश्विक्क जगत्‌ भौतिक नियमों द्वारा निवन्तितत है 
एव देश~-कार की सीमाओं मेंवंधादै। यह अर्थक्रियाकी प्रा्ति करता है। एवं, 
सबसे ऊपर, यद साकंजनिक है व्यक्तिगत नहीं; यह. विषयिगत-अन्तर्ूत+सनुभव का 
जगत्‌ हें । विज्ञानवाद का उत्तरदै कि येःआक्षेय मिथ्या धारणा पर आधृत है। 
यह नदीं कदा जा रहा-है कि यह आनुभविक जगत्‌ हमारी वैयक्तिक चेतना ( प्रवर्ति 
विज्ञान ) की रचना है; अपितु यद सार्वभौम विज्ञान (आल्यविज्ञान ) को रचना है, 
जो अनुमवातीत विषयिता का सूचक है } संघार-भ्रम ब्रह्माण्डीय श्रम हया लार्वमौम 
स्वप्न हे, कोड साधारण आनुभविक्ष भ्रम या स्वप्न नदं । आनुभविकं भ्रम या स्वप्न 
भी तो अपने नियमों द्वारा नियन्त्रित होते है जो कि मनोवैज्ञानिक होते हैः एवं देश- 


काठ की सीमाओंमें बरे होते है । अपनेक्षेत्रमें यहं भी अर्थक्रिया की प्राप्ति कराता 
म० वि० शा० भू° :२ 
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ह, जबतक यह रदत दै । यह वैयक्तिक होता दै, सागजनिक न्दी; क्योकि यह 

्यन्तिक चेतना की रचना है, न कि सावभौम चेतना की ! यहां मेद मात्रा का हि, 
| प्रकार का नदीं । इसके अतिरिक्त, इंस तथाकथित विषयगत संसार को भौ संसार 
| नीं कटा जा सक्ता; करयोकि अनुभव आवश्चक रू से वैयक्तिक डोला है, एवं कोई 
| मी दो अनुभविता किसी विषयको एक हीदंगसे नहींदेल ष कते ! 


विषयगतता की अवधारणा मौ विषय के अस्तित्व का पूवालुमान करती है-- 
इस आपत्ति का विज्ञानवाद उत्तर देता है कि यद आपत्ति यदहं असंगत 
हे; क्योकि जो भ्रम या स्वप्नमें कायकरता दै वहं विकल्प है? विषय नही । 
यथार्थवादी को भी यद मानना होगा कि रज्जु-सपं को साक्षात्‌ स से उत्पन्न करने 4 
दला सर्पा विकल्पदहेै,न कि स्वयं सपं, किं विज्ञान त्प का आकार धारण करता 
ई, किं विज्ञान इल विषय के रूप मे अध्यस्त कस्ता है धवं उसे उस रूप से उपलब्ध 
करता है । वैसे ही तथाकथित वास्तविक सपं, जो किं रचरन्तिविज्ञान के लियि बाह्य दै, 
उच्चस्तरीय आल्यविज्ञान का अध्यारोप दै एव उसके लिय ब्य नदी हे । तथा 
यदि यदह "सवं" सवं क वेर्याक्तक् विज्ञाच कौ पूं मान्यता है; तो इसका अथं यह्‌ 
नहीं कि किसी विचार (या मववारणा) को किती विषय की अपेक्षा दत दै; 
इथका तात्पय केवल इतना दै कि उच्चस्तरीय आल्यविज्ञान किस व्यक्तिविशेष 
के विचार क्री पूवं मान्यतादै। कोई विचार (या विज्ञान ) दृकषरं । 
उदवन्न हो सकता दै, तथाकथित विषय से नदीं। चेतना कां क्रियाशं।ल्ता का 
यह अर्थं नदीं कि वह्‌ वस्वुतः बाह्य विषयो को उत्पन्न करती है, अपितु इसका अर्थ 
हितत होता दे। इतके 
। 
। 


ऊध इतना दै कि विचार सपय ब्राह्म विषयक खूप मे भ 
एवं उक) प्रकृति आलु- 


बचारमान्न से 


अतिरिक्त, विषथता की अवधारणा अविद्या का परिणाम द 
भविक नहीं दहे । | 
भनुभविक श्रम 
विानवाद उ्गनुभविक श्रम ( जसे रज्जु-सपम ) क) परकति का दिश्लेषण 

करता दै एव इशत अनुवातीत भ्रम ( संक्षार ) च्छ द्ान् चरै रूप मे प्रस्वुत करता 
ह । आनुभविक भ्रम क विष्लेषण से यह प्रकट होता दे किं यह विषयता की 
आन्त धारणा यें निहित है; विज्ञान कौ क्रियाशीलता द्वारा अध्यारोपित्त एवं अभि. 
धारित है एवं इसका आधार अन्ततः विष्ुद्ध एकरस वितान हे । उदाहरणा, 
रज्जु-सपं भ्रमे छप कोप्रपाद वे पक विषथके खूप पमं सी लिया जाता है, 
टवं इत गत विषयकरण चे भ्रम होता दै} सपं भ्रामक हैः क्योकि उसे विषय का 
ह्व दे दविधा गथा है । तरिषयहूप सपं की अपिश्चा हमार चेतना म उसके कै 

आकार होता है । येह चेतना कौ क्रियाशीलता प्रदर्शित कर्त दैजो किं सपं को 
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विघय के रूप मे अध्यस्त करती है एवं जब तक भ्रम रहता दहै, इसे बनाये रखती 
है । जवश्रम का निवारण हो.नाता है, तब. इम समञ्ञ जाते है किं वहां को$ 
विषयरूप सपं था द्री नहीं एवं विज्ञान में उसका आकारमान प्रकट हुआ था॥ 
जबतक यह अकर रदतादै, भ्रम बना रदता है) जव विप्रः का निवे होता ई 
तच्र इसका आकार ज) पुनः विज्ञानम चला जातां) दोनो क्षाय-साथ उत्पन्न 
होते द एवं साथ-साथ अन्वर्घान होते ह । तथापि दोनो एक ही स्तर के नहीं होते, 
विषय पूणेतः कल्पित है, जव फि इसका आकार विज्ञान -से सम्बद्ध दै एवं आनु- 
भविकं सत्ता रखता है, इस अथं मेकिभ्रमके पश्चात्‌ भी हम इत तथ्य को स्वीकार 
करते हे कि भ्रम के अन्तरा मे विज्ञान सपंके आकार म प्रकट हा था। इसे 
अस्वाकार करने पर भ्रम का कोई आधार ही नहीं रदं जायेगा; क्योकि यदि 
विज्ञान ने स्पकाआकारन ग्रहण किया होता, तो भ्रम की उल्यत्तिन होती । 
यदह थक्‌ बातत है कि माघार अर्थात्‌ विषयकारित विज्ञान, जो भ्रम को अध्यस्त 
करता है एवं बनाये रखता है, अम के पश्चात्‌ निष्करियदहो जातादहै। इससे केवल 
यह प्रदशित होताहै कि जाघार श्रम में पूणंतः अन्तर्भूत है । आकार ऊ अन्तर्धान 
हो जानेसे इसके चरमरूपसे सत्‌ होने पर सन्देह किया जा सक्ता है, किन्त 
भ्रमके आधारके रूपमे इतकी आनुभविक सत्ता पर प्रश्न चिह्खं नदीं लक्गाया 
ज। सक्ता । जन्ततः ये आकार भौ त्रिश्युदध विक्लान परं अध्यारोपस्वरूप है, जो 
सद्रप अनुभवातीत अधिष्ठान हे । 


यो, आनुभविक भ्रम के विश्लेषण से तीन तथ्य ज्ञात होते है, जो सत्ता के तीन 
विभिन्न स्तराँ से सम्बन्ध रखते है, अर्थात्‌ १. विषय जो. अध्यस्त ३, २. सक्रिय 
विज्ञान जो विषय का आकार ग्रहण करता है एवं ३. विशुद्ध एकरस विज्ञान जो 
अनुभवातीत आघार ( अधिष्ठान ) है एवः लो परोश्चतः भ्रम के आधारकेरूप में 
प्रतीत होने पर मौ वस्तुतः इष्तसे पूणतः असम्पृक्त है । विज्ञानवाद मे ये क्रमशः 
परिकल्पित ( काल्पनिक ), परतन्त्र ( सापेक्ष ), एवं परिनिष्पन्न ( निरपेश्च ) कडे गये है । 
विष्य (अथं )-के रूपमे सपं पूणंतः परिकल्पित है, विज्ञान से .उक्के आकार कौ 
सापेश्च सत्ता. एवं विदद विजान जो भ्रम के पूव पश्चात्‌ एव उक्त अन्तराल में 
भ) रहता दै, निरपेक्ष सत्‌ हे ¦ 

अनुभवातीत म 

आनुधतिक. श्रम कां यह विरक्ते अनुभत्रात्तीत भ्रमपर भी चरिताथं होता है। 
यदि रज्जु-खपे या स्वप्न के विषय भ्रमरूप है, तो जागत्तिक विषय भी वैसे हीहै। 
उनम्रे केवल मात्रा का. अन्तर दै, यकार का नहीं । भ्रम ऊ विषय ( रञ्जु.रुपं आदि ) 
बेथक्तिक विक्ञान क अध्यारोप, अतः वैयक्तिक धुधले एमं क्षणिक है । जागतिक 
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विषय सार्गनौम विज्ञान के अध्यारोप है अतएव सार्गभौमं ` वरजं एलं ` अपिक्षाक्ेत 
स्थायी हँ । वेयक्तिक विषयी ` ( ग्राहक }) एनं ` तथाकथित बाह्य विषय ( मराघ्य ) 
(परिकल्पितः है; विज्ञान का रूपान्तरण, जो कि इन्दे अध्यस्त करतां है, “परतन्र' 
दै; एनं शुद्ध अद्रेत रूप विज्ञान "परिनिष्पन्नः ह । परिकल्पित एनं परतन्ः दोनो ही 
इछ सविलष्ट आनुभविक जगत्‌ के घटक है एवं प्रतीति-क्षेत्र से सम्बद्ध है; जबकि ¦ नर- 
पेक् सत्‌ व्यददानरूप एवं परमार्थं हे । नि 
विज्ञानवाद भौर वेदान्त मे ्रिपक्षीय मेद 
प्रायः विज्ञानवाद कं परिकल्पित, परतन्त्र एव परिनिष्पन्न की. वुलन। वेदान्त 

प्रतिपास, व्यदार एवं परमाथसेकी जाती दै। किन्त इस सन्द मे विज्ञानवाद 
एव वेदान्त मे दन््रपूण मेद दै । वसे, परिनिष्पृल्न एवं परमार्थतो स्मानसे दही 
है । किन्त दोना पट्तिय। से त्रिपक्षोय भेद का मानदण्ड भिन्न-मिन्न दै । वेदान्त में 
मेद का सम'नदण्ड आनुभव्रिक भ्रम ( प्रतिमास ) एवं अनुमवातीत या जागतिक अरम 
( व्यवहार ) के बीच दहै। दोनों ही अत्‌ है, किन्तु समानरूपं से नदीं । जार्गातकि 
भ्रम उच्चस्तरीय हं। दुसरी ओर, विक्ञानवादःमे मेद का मानदण्ड परतन्त्रकेरूप 
मे भासित दीने ले सत्‌ एवं इसके भासित होने के ठंग (परिकल्पित) क वीच है । 


` विज्ञानवाद इसके आगे असत्‌ का विष्लेषण नदीं करता 1 अध्यस्त विषय असत्‌ है, 


चाहे वह आनुभविक भ्रम का अध्वारोपहो या अनुभवातीत का। प्रत्यक भ्रममेंदो 
घटक होते हैँ -१. वह आधार जो अध्यारोप करता है ( आश्रय ) एवं २. अध्या- 
रोपित विधव ( अध्यस्त ) । प्रथम की सज्ञा परतन्त्र एवं द्वितीय की परिकल्पित ई । 
यो, विज्ञाःनव।द व्ववहार एव प्रतिमात दोनो को परतन्त्र: एवं परिकलित तें पुनः 
विश्लेषित करंगा । परतन्त्र एव परिकलित वे प्रटक है जो प्रत्येकं भम यै पाये जाति 
दै, चाहे वद धरतिमाक्िक हो या व्यावदारिकः। वेदान्त परिकल्पित एवं परतन्त्र दोना 
कोदही समानरूपं से अघत्‌ कदेणा एवं आनुपविकः एवं :अनुभवातीत भ्रम मे 
भेद करेगा । | 

वेदान्त के अनुसार मुख्य मेद सत्‌ एवं उसकी प्रतीति मे है एवं प्रतीति के चौ 
स्तर मानं जा सकते है--आनुभविक एवं अनुभवातीत । विज्ञानवाद के अनुसार 
मुखप भेद सत्‌, जैसा वह स्वयं में है अर्थात्‌ अपरतन्त्र, एवं अविया द्वारा परतन्त्र के 
रूप ग प्रतीयमान सत्‌ के बीच दै, एवं सकी प्रतीति का ठंग सदैव असत्‌ होता दै 1 
वेदान्त मेँ स्रमेद प्रतीति मेँ दै, विज्ञानवाद में स्तरमेद सन्ता मे ६। / 


अभ्रूतपरिकल्प 
शल्यता के समान दी, 'अमूतपरिकल्पः शब्द इन्द्रिथगम्य बस्तुजगत्‌ एवं 
अतीन्द्रिय - दोनो के ल्यि दी प्रयुक्तं होतां रै । श न्यताके समान दही, जन वह 
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इन्दरियगम्य. (फेनोमिना) के लिव. प्रयुक्त होता है तत्र उत्का अथं ‹स्वभाव्चन्यताः 
या स्वतन्त्र भाव का निषेव अर्थात्‌ “लपिश्चता' होता है । ओर जव "अभृतपरिकल्पः 
शब्द निरपेश्न के सन्दभ में प्रयुक्त होता है, तव सक्रिय विज्ञान द्वारा अध्यस्त एवं 
अवठघारित, दिषयि-विषय रूप जगत्‌ होता है] क्योकि विज्ञानवाद सन्नति या इन्द्रि 
यानु मवगम्य जगत्‌ का विभाजन, परिकल्पित एवं परतन्त्र मे करता हे, अत 
परिकलिण्त' के सन्दभं मे अभूतपरिकलय का अर्थं है अध्यस्त विषयी एव विषय, तथा 
परतन्त के सन्दभं मे उसका अर्थं दै सक्रिय विज्ञान जो दस भ्रम को अष्यर्त करता 
दे ॥ परिनिष्पन्च को शुद्ध विज्ञान-या उत अनुमवातीत आधार के अर्थ वे अभूत- 
परिकल्प कहा गया दै, जो कि भ्रमसे परे रहते दए भी, परोक्षतः स्वयं पर अव्यारोप 
होने देता है [ अमूस्थ परिक्रल्पो यस्मिन्‌ सः | । परतन्त्र की सक्रिय विज्ञान के 
अथं मे अभूतपरिकल्प कडा गवा दहै, जो कि अप्र रूपान्तरण के माच्यमसे जागतिक 
श्रम को स्वयं के अन्तयांमी आधारकेरूप सें अध्यस्त करता है एव उसे बनाये 
र्ता है | अभूतस्य परिकल्पो यस्मात्‌ सः ]। परिकल्पित को इस अथंमें अमूत 
परिकल्प कषा गया दै कि वह विषयि-विषय रेत दै, जो असत्‌ है, एवं जो विज्ञान 
के सूयान्तरण पर अव्पारापित दै [ अमूतश्चातौ परिकल्पितश्च || 


आलय विज्ञाने 


यद्यपि इन सनी तीन स्वभावो को तीन जिलि-भिन्न अथो मे ८ भमूतपरिकल्य' 
कडा गया हे, तथापि इसका प्रयोग मुख्यतः परतन्व अथवा अश्टपक्तीय विज्ञान के 
च्विदहुआदहे, जोक्रि इत अध्यारोप का जधार एवं साधन है, एव यहां भी वह 
युतः आल्यविज्ञान के लि प्रयुक्त हुभादै, जो कि डन आठ विज्ञान मे पथम 
प्व सर्वोपरि दै, निरपेक्ष विज्ञान द्वारा स्ववं कों विभिन्न सूओ मे मज्ञट करने की 
त्रिपक्षीयं प्रक्रिया में प्रथम स्तर दै । निरपेश्च विज्ञान या विज्ञसिसात्रता, जो कि विशद 
अद्रेतरूपं विज्ञान है, अविद्या या मूख्वासषना क परिणामस्वरूप सक्रिप्रं एव स्वचेतन 
दच्छाकेरूप में प्रतीत होती है । तब उसे आख्यविज्ञान कहा जाता है । यहं परतन्व 
था सापेक्त दे, क्योकि अविद्या द्वारा प्रत्युत्पन्न ६, जोकि प्रतीत्यसयुस्पाद ऊ क्रारणात्मक 
चक्का आरम्भ बिन्दु है । यह स्वयं निरपेश्च ही है जो विषयि-विषय द्रत द्वारा दूषित 
स्प मे प्रतीत होता दै! इसे 'ओल्य' कंते है, क्योकि इह खभी विज्ञानो की वास- 
नामो के वीजो का सक््रहत्थान दै, जोकि इमे सम्भाव्य वरिणासो ऊ रूप म निहत 
रहते है एवं जव वास्तविक रप ये आते है ते स्पष्ट रूपसे जान पड़ते । इसे 
आश्रयकेस्पमेमी जानाः जांतादै, क्योकि यदहं समस्त इन्दरियगम्य जगत्‌ का 
अन्तर्यामी आधार है, जोकि इसके अध्यौरोप है । यह धारा के समान परिवतनशील 
एव. प्रवाहयुक्तदहै। इस्तके अन्तगंत वैयक्तिक चेतनां ( प्रड़ृ्तिविज्ञानो } की 
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असंख्य तरंगे निहित रदती है । निर्वाण मे यद सूल जाता हद एव आश्र यपरावरत्ति 
होती हई । | न 
किलष्ट म॒न 
विज्ञान की अभिन्यक्ति के द्वितीय स्तर को (क्लिष्ट मन कडा गय हे । 
यह आल्यविज्ञान ( सावभौम चेतना या विज्ञान ) ( वेयक्तिक चेतना) के बीच 
की श्ृद्धला (कड़ी } दे। इसे मनोविजानवजञक ग्रहत्तिविज्ान अथवा साधारण 
 आनभविक चेतना से भिन्नं मञ्चा जाना चाहिय । सार्गभोम का वैयक्तोकरण 
विकल्पना द्वारा सम्भव होता है 1 अतः कहा गया हे किं क्ट मन या आनुभविक 
“अहम्‌” ( आत्मा ) का सारतत्त्व विकल्पना या मनन यै निहित हे । 
विलष्ट मन अपने अन्तनिहित वैचारिक आकारौ के माध्यम के आलयविज्चान 
ॐ अनिषिचत ( अपरिभाषत ) सामग्री को आनुभयिक ज्ञान के निश्चित विकल्पो 
के रूपमे विशिष्ट करता हे । आख्य का विषयी ( म्राहक ) पक्ष स्वयं कं) विलष्ट 
मन की वैयक्तिक धाराओं के रूप में अभिव्यक्त करता हं एनं विषय ( राह्म) पश्च 
विभिन्न ्रवत्तिविज्ञानो के रूप म, जो विषयविज्ञति करे जाते है। प्रत्येक क्लिष्ट 
मन एक वैयक्तिक अह है एनं चेतना की वैयक्तिक धारा के एकत का प्रतिनिधित्व 
करता द जवकि आख्य अनुमवातीत अं के रूपम, एेसी सभी घाराओं का 
स्याव है .साधशण मनोविज्ञान आनु भविक चेतना क¡ एक श्चण यामनोदशा है, 
किक श्ह्वलाके रूपमे प्रवाहित हे, जव. क्रि किल मन इत श्ह्ला क 
एकता हें । य निवांण मे नहीं रहता जर न समाधि या पारगामी अवस्थाओंमें 
ही रडटा टे । 
आनुभविके चेतना 
विज्ञान कौ अभिव्यक्तिकातरतीय एनं अन्तिम स्त्र व्यक्ति की. ्रानुभविक 
चेतना है । यह विशरय के. निश्चित बोध मे निहित हे एनं, दन्त विषय।वन्ञस्ि या 
विषय-चेदना कृट्‌। १५ हे । यद छह प्रकार की होती डे, जिनमें से रूप, रख, खशः 
गन्ध धवं शः के प।च ५८९ जानो को बाह्य एव छ्रठे अर्थात्‌ विचारो, भावनाओं 
एवं इच्छारूप मानसिक स्थितियां को आध्यासिक कदा गयादहं। ये सभी क्छिष्ट 
गरन कै विषय हँ । ये आख्य ध अध्यारोप है. क्ल्ष्ट मन पतौ केवल उन्हं ब्रहण 
करदा दै, धरन लान के रूप मे एकत्व प्रदान करतादहे। भ्रम; दिवास्वप्न एवं 
स्वप्न के विधय तथा ड काल्मनिक विषय किल मन के अध्यारोप हैँ । विलष्ट सन 
„ संञा का कारण यहद कि बह समदा क्लेश से दूषित रहता दहे! मनो 
किट मन का षारा मे, इन्द्रथ-ज्ञानों कं साय या उनके बिना मी 
हित होता रहता हे, कैव निर्वाण, पारगामी अवस्थार्ओं, घुषुसिः 
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मूधा एनं मृत्यु की दशाओं को द्रोड़कर । आल्यविज्ञान की निरन्तरता ही, इन 
व्यवधान के रहते हुए भी, आनुभविक अस्तित्व की निरन्तरता का कारण हे । 

विज्ञान का यह विकास केवर ताकिक हे एं उसे एेतिहासिक प्रक्रिया समश्चने 
को मूल नहीं करनी चाद्ये । निरपेन्न का वस्तुतः रूपान्तरण नडींहोता। य्ह तो. 
अनुभवातीत भ्रम के परिणामस्वरूप होने वाली एक प्रतीतिभात्र है । विज्ञान क इन 
आट प्रकारोमेसे कोई भी चरम नदहींदै।! जब परतन्चर परिकल्पित अथात्‌ ग्राह्य 
ग्राहक दवेत से ( भिरहित होकर ) विशुद्ध दहो जाता रहै, तब उसका रूपान्तर सक 
जाता है एवं वह परिनिष्पन्न हो जातादहै, जो कि वह वस्तुतः सर्क॑दा से ही दै! 
विज्ञान तब मी, जब्र वह द्वेत द्वारा दूषित होता दै, सत्‌ ही रइता &ै 1 केवल दवेत ॐ 
उस आरोपित लक्षण का असत्‌ के रूप मे निवे करिया जाता है, एवं वियद विज्ञान 
के रूपमे इसके स्वभाव की पुनः स्वीकृति दी जाती हे 1 


अविद्या १. क्लेशावरण एवं २. ज्ञेयावरण इन द्विवि आवर्णो की जननी है, 
पथम आवरण सत्‌ को आत्त कर देता हं एवं उतके स्थान परं असत्‌ का अध्यारोप 
( विक्षेप ) करता रै 1 द्वितीय काकारण दै शनैः एवं नेरा का असत्य प्रत्यय, एवं 
यह अनेक क्लेशो उपक्लेशो की ओरन्ञे जाता है। ज्ञेयावरण "अविद्या का घूघटः 
है एवं उसका सार विषयता के अरत्य प्रत्यव (याधारणा) म निहित दहै! यदं 
अज्ञानरूप है निसे अक्लिष्ट या अननुभविकं कहा गया ३, क्थौक्रि यहं अनुभवातीत 
स्तर पर प्रतिष्ठित दे । पुद्गलनेरालम्य अथवा यह ज्ञान कि आत्मा एक प्रतीति- 
मात्र है, क्लेशावरण को दूर करता है । धर्मनैरारम्य या यहं ज्ञान कि विषयता की 
धारणा अविद्याक्रापरिणाम्रदहै, ज्ञेयावरण को दूर करती दै । जव साक्षात्कार दारा 
अविद्या निरस्त हो जाती है, दब विशुद्ध अद्भतरूप विज्ञान अभने मौलिक विश्यद्ध रूप 
रूपमे प्रभास्वर हो उठता है ॐद्ेतानुभव प्रास्त करने के स्यि साधना आवश्यक है, 
जिससे अविच्ा निरस्त द्टोती है । 

जस प्रकार जल, सवेण एव आकाश स्वय में शुद्ध होते दै किन्तु कीचड़, मल 
एव घुएके कारण वे मालन प्रतीत दहो सकते हैँ । एव जब यह आगन्तुक सश्युद्धता 
दूर्‌ कर दी जाती है तो अपने श्युद्ध स्वभाव को युनः प्रास्त करते प्रतीत होते ह; उरी 
पक्रार निरपेन्न विज्ञान अविच्या-दूषित प्रतीत दो सक्र दै, एगं जब अविद्या दूर कर 
दो जाती है तब वह अपनी मौलिक विशुद्धता को पुनः प्राप्त करता प्रतीत होता ईै । 
परिकल्पित के ज्ञानमात्र से उसका निरासं हो जाता ३ इसे कते है -'परिज्ञानः । 
विषयिःविष्य द्वेत ऊ अनुतवातीत भ्रम से, जो निषिध्य ६, परतन्त्र को शुद्ध करना 
होता दै--इसे कते दै श््रहाण' । परिनिष्पन्न का सा्वात्कारं करना हीता है--ईसे 
कहते दै 'ताक्चात्कार' । यदमी जीवन का टश है । 1 
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साधना के चार प्रमुख स्तर 


१. इस साधना ॐ प्रथम स्तर को (तम्भारमार्गः या "सङ्ग्रह करने का मागं 
कहते है । यह नैतिक -आ1धष्यादिमिक प्रस्तुति का स्तर टे ! इसके .अन्तगंत पुण्यसम्भार 
या नैतिक गुणों के संग्रह एं जानखम्भार या अध्यारिभक प्रज्ञा के सम्रद आते है। 
इसमे केवल नैतिक्त गुण दी पर्षाप्त नदीं ३, अपिु आध्यात्मिक ज्ञान अधिक मूल्यवान्‌ 
एब अपरिहायं है । 


२. द्वितीयं के तीन स्तर ह--श्रतमय या श्रवण एं स्वाध्याय द्वारा प्राप 
शान्दिकं ज्ञान, चिन्तामय यां गहन चिन्तन-मनन, जो कि गम्भीर आलोचनासमक 
विचारो का परिणाम दहे, एनं भावनामागंया ध्यान द्वारा अपरोन्न ज्ञान । ये तोनां 
स्तर वेदान्त के श्रवण, मनन एनं निदिध्यासन से साम्य रखते हैँ । 


इनमें द्वितीय स्तर को. श्रयोगमागेः या "अभ्यास का माग". कहते है । इसके 
अन्तर्गत, गुणो का एनं ज्ञान का ध्यान-मावनः द्वास प्रभूत विकास किया जाता) 
साधक वीर्य एनं प्रीति ॐ साथ बाघार्ओके निराकरण के लिये एगं बोधिपक्षौ तथा 
पारमिताओं को प्राप्त करने के लिये आगे बढता दै । चार स्यल्युपरह्यन, चार्‌ प्रकार 
के वीयं, चार ऋद्धिपादः पाच आध्यात्मिक इन्द्रियां एव पाच बड <€ विकसित, 
विवर्धित एनं प्रबल करना होत) है । इसके लिये बौद्धिक क्षमता एव ईच्छा क नरन्तय 
था अपरोक्ानुमव की अपेश्चा होती है । यह “अंपेरी रात एनं उषःकाल ` का स्तर द । 


३. ततीय स्तर को दशनयाग या ज्ञान-मागं कहा जाता है। इसके अन्तगं 
लात बोध्यो का विका एनं विवर्धन आता #। बोधिसत्व यद! प्रथममूमि 
प्रसुदितामें प्रवेश करता है एलं समी मै अनुस्यूत अद्वत सत्‌ क साश्वा्कार 
का आनन्द तेता दहै | पर्जाचिगार्थप्रतिवेध | तीथारयन क आरम्भ का 


स्तर' दहै । 


४. चतुर्थं एनं सर्वोच्च स्तर को “भावनामागं' या “ध्यान क) माग कहा गवा हे । 
इसके अन्तगत, अट मागः्ख के उच्च विक्रास् दरार) आगाम) न) भूमिय कौ प्राप्ति 
आती है । ये आध्यात्मिक उजनति,के सोपान ह एनं जब बोधि्त्व द१। धममेषा 
मूमि मे वरवेश करता है, तब वह सर्वोच्च स्वर पर पर्व गवा होता हं तथा बुद्ध 
के युवराज के हप मे अभिविक्त होता है । तसस्नात वह युक्त भाव से बुद्धमूमिमं 
वेश करता दै, जहां सभी आवरण नष्ट हो जाते ह पम सत्‌ का जपरोक्लानुमव 


( साक्षत्कार ) होता है । यही निर्वाण हे। 
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५ दिविध निर्वाण 


इस निर्वाण केदो प्रकार व्रतलाये गये है--निष्पधिशेष एं सोपधिरोष । प्रथम 
म, सत्‌ के साथ पूणं एकता स्थावित्त हो जातीं हे) द्वितीय मे यद्यपि सभी आवरणं 
नदो जाते है एग सत्‌ के साथ एकत्व भी रहता ही हे, . तथापि बोवित्षव दुभ्ली 
सत्त्र के उद्धारार्थं लोक मे कार्यं करना चाहते है । सत्‌ के. अपरोक्लानुभव को 
तथता-ज्ञान' या ननि विकल्प-जान' कते हँ । इस का अर्थ सर्वज्ञ है एवं यह ग्राह्य - 
ग्राहक देत से पूणतः सुक्त दै | साथ ही, यहं अनिवंचनीय आनन्द है । इस अनुभव 
को किसी तरह माषा से व्यक्त करना या अन्य तक्र परह चाना असम्भव है} इस अनुभव 
ऊ पश्चात्‌, जव बोधिसत्व अरन्य को निर्वाणः का लाम करान क लिये कायं करने हेतु 
विचार के स्तर पर उतरता है, तब वह ससार को उश्षके यथाथ रूप सँ देवता ड एना 
निरपेक्ष के साथ अपनी एकता को कमी नही खोता । उसका आनुभविकं ज्ञान भी, 
सत्‌ के दशन के कारण, वस्तुतः विमल रहतादहै। इस ज्ञानको ` सम्यग््ञान या 
तत्वष्ठलन्ध शुद्धलोकिक ज्ञान क्ते हँ । यदह सविकल्प या निशित होने पर भी, 
विमल ही रहता दै ।सत्‌ के साक्षात्कार कं परचात्‌ः या उसकः परिणामस्वरूपं यह 
उत्पन्न होता है एम बोधिवत्व क) मानवता कौ निःस्वाथ सेवा करने योग्य 
जनाता है। तथा स्वयं अविच रहता दुभा समार को सञ्चालित करता है । 








| आयं मेतरेयट़तमध्यान्तविभागज्ञास्त्रस्य 
| विषय-सृची 


श्रीसघ्यान्तविभागास्यज्ास्नस्य च भदस्य वं। 
भाष्य-टीके श्रन्‌सत्य तायते विषयक्रमः।| 


~ रि 
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प्रायं ेयपरणीता 
बध्यात्तविभागशाषस्वक्ारिक्छः ` 


लक्षणपरिच्छेदः प्रथमः 


लक्षणं . ह्यावृत्तिस्तत्छं ` प्रतिपक्षस्य भावना | 
तत्राऽवस्था फलश्राप्तिर्यानाऽभनुत्तथंमेव च।॥ १॥ 
अभतपरिकल्पोऽस्ति द्रयं तत्र न विद्यते। 
शन्थता विद्यते त्वत्र तस्यामपि स विद्यते॥२॥. 
त गन्थं नापि चाश न्यं तस्मात्‌ सवं विधीयते। 

सत्त्वा दसतत्वात्‌ सत्त्वाच्च मध्यमा प्रत्तिपच्च सा॥३॥) 
अर्थ सत्त्वात्मविन्नप्तिप्रतिभासं प्रजायते । 
विज्ञानं नास्ति चास्याथेस्तदभावात्तदप्यस्त्‌ ॥४।, 
अभतपरिकल्पत्वं सिद्धमस्य भवत्यतः! 

न॒ तथा स्वंथाऽभावात्‌ तस्क्नयान्पूक्तिरिष्यते \ ५॥ 
कृत्पितः परतन्तरश्च परितिष्पन्न एव चं। 
अर्थीदिमततकल्पाच्च हयाभार्वाच्च देशितः।\ ६ ॥ 
उपटश्ि समाश्रित्य नोपकन्िः प्रजायते । 
नोपलश्धि समाध्रिल्य नोपलल्धिः प्रजायते ॥ 
उपल्पेस्ततः सिद्धा नौपलन्धिस्वभावता। 
तस्माच्च समता जेया नोपलम्भोपलम्भयोः।। ८ ॥ 
अभूतपरिकल्यश्व, ‰ नित्तचत्तास्तिधातुरकाः । 
तत्राथःर्िविन्नानं तद्विेषे तु चतसाः॥९॥ 
एकं प्रत्ययविन्ञानं द्वितीयं तचौपभोगिकम्‌ । 
उपभो गपरिच्छेदप्रेरकास्तत्र चेत साः 1 १० ॥ 
छादनाद रोपणास्चेव नयनात्‌ सम्परिग्रहात्‌ | 
पूरणात्‌ त्रिपरिच्छेदादपमभोगाच्च क्षणात्‌ ॥ ११॥ 
नि्न्धनादाभिमुख्याद्‌ दुःखात्‌ किछश्यते जगत्‌ । 

त्रैधा एधा च संक्लेशः सप्तधाऽभूतकल्पनात्‌ ।॥ १९॥ 
लक्षणं चाऽथ पर्थायस्तदर्थो भेद एव च। 
साधनं चेति विज्ञेयं ल॒ न्यतायाः समासतः) १२५ 
हयाभावो ह्य माव्य मावः श न्यस्य लक्षणम्‌ । 

न भावो नापि चाभावो न पृथवह्वेकलक्षणम्‌ |¦ १४ ॥ 
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मध्यान्तविभागशास्वकारिका। २९ 


तथता भूतकोटिश्यानिमित्तं परमाथता | 
धर्मधातुरच पर्यायाः शच न्यतायाः समासतः ॥ १५ ॥ 
अनन्यथाऽवि प्यसतच्िरोघा्यंगो चरः | 
हेत॒त्वाच्चायंवर्माणां पर्यायार्थो यथाक्रमम्‌ ॥ १६ । 
संक्लिष्टा च विशुद्धा च समल! निमलाचसा। 
अब्वातुकनकाकाडंशुद्धिवच्छुद्धि रिष्यते 1 १७ ॥ 
मोक्तभोजनतहेह्‌प्रतिष्ठावस्तुश॒न्यता | 

तच्च येन यथा इष्टं यदथं तस्य श न्यतां ॥ १८1 
शुभद्रयस्य ब्राप्ट्यथं सदा स्वहिताय च। 
ससारा्यजनाथेञ्च कुशरुस्याक्षयाय च ॥ १९ || 
गोत्रस्य च विशुद्धयर्थं लक्षणन्यञ्जनाप्तये । 

शये बुद्धधर्माणां बोधिसत्वः प्रपद्यते ।। २० ॥ 
पूदुगकस्यएञ्य घर्मूणामभातरः शुन्यताऽत्र हि । 
तदभावस्य सद्धावस्तस्मिन्‌ साशन्यताऽपरा। २१॥ 
संक्लिष्टा चेद्‌ भवेन्नाऽसो मुक्ताः स्युः सवंदेहिनः। 
विक द्धा चेद्‌ भवेन्नाऽसोौ व्यायामो तिष्फछो भवेत्‌ ॥\ २२॥ 
न क्लिष्टा नापि वाक्र्ष्टा शृद्धासृद्धान चेव सा। 
प्रभास्वर्त्वाच्चित्तस्य क्लेस्या गन्तुकत्वतः ॥ २३ ॥ 


॥। इति लक्षणपरिनच्छेदः प्रथमः ॥ 
& 


श्रावरणपरिच्छेदो द्वितीयः 

व्यापि प्रादे्लिकोद्रिक्तसमादानविवजंनम्‌ । 
दयावरणमाख्यातं नवधा क्लेरलक्षणम्‌ ॥ १॥ 
संयोजनान्यावरणवहेगस मुपेक्षयोः 
तत्त्वहष्टेए्व  सत्कायदष्टेस्तद्र स्तुनोऽपि च ।२॥ 
निरोधमागेरत्नेषु लाभसत्कार एव च। 
सक्लेशस्य परिज्ञाने शुभादो दशधाऽपरम्‌ ॥ ; ॥ 
ञप्रयोगोऽनायतनेऽयो गवि हित्िश्च यः | 
नोत्पत्तिरमनस्कार सम्भारस्याप्रपूर्णता ॥ ४॥ 
गोत्रमित्रस्य वेधं चित्तस्य परिखेदिता । 
प्रतिपत्तेश्च  वंधुयं कुट्ष्टजनवासता ॥ ५॥ 








२३० 


मध्यान्तविभागशास्वकारिकाः 


लोष्ठल्यम वरिष्ट्त्वं त्रयात्‌ प्रज्ञाऽविपक्वता | 
प्रकृत्या चेव दौष्टु्यं कौसीद्यं च प्रमादता ॥ ६ ॥ 
सक्तिमंवे च भोगे च लीनचित्तत्वमेव च, 


अश्रद्धाऽनधिमुक्तिश्च यथारुतविचारणा॥ ७॥ 
सद्धमेंऽगौरवं लाभ गूरताऽकरपता तथा । 
न्न तव्यसनमट्पत्व समाध्यपरिकमिता॥ ८ ॥ 


णुमं बोधिः समादानं घौमत्त्वाऽभ्रान्त्यनावुती । 
नव्यत्रास्रोऽमत्सरित्वं वशशित्वज्च शुभादयः।;९)। 
त्रीणि त्रीणि च एतेषां ज्ञेयान्यावरणानि हि। 
पक्ष्यपांरमिताधमिष्वन्यदावरणं पूनः ।| १० ॥ 
वस्त्वकौशककौसीचं संमाधेद्रंयहीनता | 
अरोपणाथ दोौर्बट+ दृष्टिदोष्टुट्य दुष्टता ।। ११ । 
ठेश्वर्थ॑स्याथ सुगतः सत्वात्यागस्य चावृत्तिः। 
हानिवद्धयोश्च दोषाणां गणानामवतारणं ॥ ६२ ॥। 
विमोचनेऽश्रयत्वे च नरन्तयं शुभस्य च) 
नियतीकरणं धमं सम्भोषरिपाचने । १३ ॥, 
सर्वत्रगार्थे अग्राथे लिष्यन्दाग्राथं एव च \ 
निष्यरिग्रहताथे च सन्तानाभेद एव च) १४} 
निस्संवलेशविणुद्धचर्थेऽनानात्वाथं एव च) 
अहीनानधिका्थे च चतुर्धावशिताश्रये।। १६॥ 
घमं घातताव विद्येयमक्िष्टा व्दराघावृ्तिः। 
दशभुमिविपक्षेण  प्रतिपक्तास्तु भूमयः, १६॥ 
वलेक्ावरणमास्याततं ज्ञेयावरणमेव च| 
सर्वाण्यावरणानीह यतक्षयान्परुक्तिरिष्यते 1 १७ |; 


॥ इत्यावरणपच्च्छिदो द्वितीयः ॥ 


& 


तच्वपरिच्छेदतस्ततीयः 
मललक्षणतत्वाभ्यामविपर्यासलन्नणम्‌ । 
फलहेतुरयं तत्तवं सूक्ष्मौदारिक्मेव च| १॥ 
भसद्धं श्‌दिविषयं संग्राह्य भेदलक्षणम्‌ । 
कौश्षत्यतत्त्वं दशधा आत्मरृष्टिविपक्षतः || २॥। 











मध्यान्तविभागशास्वकारिकाः 


स्वभावस्त्रिविधोऽसच्च नित्यं सच्चाप्यततवतः। 
सदसत्तर्वतश्चेति स्व भावत्रयमिष्यते ॥ २ ॥ 
समारोपाऽवादश््य घमपुद्गलयोरिह `। 
ग्राह्यग्राहंकयोश्चापि भावाऽभावे च दर्शनम्‌ ॥ ४॥ 
यज्जानान्न प्रवतत तद्धि तत्वस्य लक्षणम्‌ \ 
असदर्थो ह्यनिव्याथं  उत्पादव्ययखक्षणः ॥ ५॥। 
समलामलभावेन मूखतत्तवे यथाक्रमम्‌ । 
दुःखमादानलक्ष्माख्यं सम्बन्धेनाऽपरं मतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अभावश्चाप्यतद्धावः प्रकृतिः शून्यता मता । 
मलक्षणञ्च नेरात्म्य तद्िलक्षणमेव च॥७॥ 
स्वलक्षणञ्च निर्दिष्टम्‌ दुःखसत्यमतो मतम्‌ । 
वासनाथ समुत्थानमविसंयोग एव च॥८॥ 
स्वभावद्रयनोत्पत्तिमंक्शान्तिद्रयं मतम्‌ । 
परिज्ञायां ब्रहाणे च प्राप्तिसाक्षारछरृतावयम्‌ | ९॥ 
मागंसत्यं समाख्यातम्‌ प्रज्ञप्तिप्रतिपत्तितः । 
तथोदुभावनयीदारं परमा्थंन्तु एकतः ॥ १० ॥ 
अथप्राप्तिप्रपत्या हि परमार्थस्विधा मतः। 
निविकारांऽविपर्यासपरिनिष्पत्तितो द्वयम्‌ ॥ ११॥ 
लोकप्रसिद्धमेकस्मात्‌ याद्‌ युक्तिप्रसिद्धकम्‌ । 
विशुद्धगोचरं द्वेवा एकस्मादेव कीतिंतम्‌ ॥ १२॥ 
निमित्तस्य विकल्पस्य नाम्नश्च ` दयसङ्ग्रहुः । 
सम्यग्ञानसतत्तवस्य एकेनेव च सङ्ग्रहः ॥ १३ ॥ 
्रवृत्तितततवं द्िविधं सन्तिवेशकुपन्नता । 

एकं लक्षणविन्ञप्तिगद्धिसम्यक्प्रपन्नता ।॥ १४ ॥ 
एकटेतुत्वभोक्तृत्वकतृंत्ववश वतंने । ५ 

आधिपत्याथं नित्यत्वे क्लेक्ञशृद्धयाश्रयेऽपि च ॥ १५।। 
यो गित्वाऽपुक्तमुक्तत्वे आत्मदर्शनमेषु हि) 
परिकल्पविकल्पाथंघमंताथेन तेष ते ॥ १६॥ 


अनेक्वाऽभिसडक्षेपपरिच्छेदायं आदितः । 
ग्राहक ग्राह्यतद्ग्राहुमीजायथश्चापरो मतः ॥ १७॥ 


वेदिताथेपरिच्छेदभोगायद्वा रदोऽपरम्‌ | 
पुनह्‌ तुफङायासाना रोपानपवा दतः ॥ १८ ॥ 
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सध्यान्तविभागशास्वकारिकाः 


अनिष्टष्टविशुद्धीनां `` समोत्पत्याधिषत्ययोः। 


सम्प्राप्तिसमुदाचरपारतन््या्थंतोऽपरम्‌ ॥ १९ ॥ 
ग्रहणस्थानसन्वानभोगश, द्धिद्रयाथंतः द] 
फलदेतूपयोगाथनोपयोगात्तथाऽपरम्‌ ` ॥ २० ॥ 
वेदनासनिमित्ताथं तन्निमित्तप्रपत्तितः | # 
तच्छमध्रतिपक्षाथंयोगादपरमिष्यते ॥ २१॥ 


गुणदोषाऽवकल्पेन ज्ञानेन ` परतः स्वयम्‌ । 


नियाणादपरं ज्ञेयं सप्रन्प्तिसहेतुकात्‌ ॥ २२॥ 


निमित्तात्‌ प्रणमात्‌ सार्थात्‌ पश्चिमं समुदाहृतम्‌ । 
॥ इति तत्तवपरिच्छेदस्तरतीयः ।। 
® 
प्रतिपलभा वनाऽवस्थाफलषपरिच्छेदःऽ चतुथः 
दोष्टुल्यात्‌ तषहेतुत्वादु वस्तुत्वादविमोहृतः } ` 


चतुस्सत्यावताराय  स्मृव्युपस्थानमावना ॥ १॥ 
परिज्ञाते विपक्षो च प्रपक्षे च सर्वथा । 


तदपायाय वीयं हि चतुर्धा सम्प्रवर्तते ।२॥ 


कमण्यता स्थितस्तत्र सर्वार्थानां समृद्धये । 
पञ्चदोषप्रहाणाऽष्टसंस्कारासेवनान्वया ॥ २1 
कौसीद्यमववादस्य सम्मोषो ल्य उद्धवः! 


असस्कारोऽथ संस्कारः पञ्च दोषा इमे मताः ।॥ ४॥ 


आश्वयोऽथा्ितस्तय निमित्तं फलमेव च। 
आलम्बनेऽसम्मोषो लयौद्धत्यानुबुद यना ॥ ५ ॥ 
तदपाथाऽभिसंस्कारः शान्तौ पशठ्वाह्तिा। 
रोपिते मोक्षभागीये च्छन्दयोगाधिपत्यतः॥ ६॥ 
आलम्बनेऽसम्मोषाविसारविचयस्य च । 
विपक्षस्य हि संलेखात्‌ पवस्य फरमृत्तरम्‌ ॥ ७॥ 
हौ द्वौ तिर्वेधभागीयाविन्द्रियाणि बलानि च। 
आश्वयाङ्खं स्वभावाङ्खं निर्याणाङ्धं व्रतीयकम्‌ ॥ ठ ॥ 
चतुथमनुशंसाङ्गं॒नि.क्लशाङ्खं त्रिधा मतम्‌ । 


निदतिनाश्रयेणेह स्वभावेन च देशितम्‌॥९॥ 


परिच्छेदोऽथ सम्प्राप्ति। परसम्भावनां त्रिघा। 


विपक्षप्रतिपक्षषए्व मार्गस्याद्धं तदष्टवा ॥ १० ॥ 


ब 











मध्यान्तविभागशास्वकारिका ३३ 


दष्टो. शीलेऽथ संतेखे परविन्ञ्तिरिष्यते । 
क्लेणो पक्लेशवे मृत्वविप्लप्रत्तिपक्चता । ११ ॥ 
अनुकूला विषयस्ता सानुबन्धा विपर्थया। 
अविपयंस्तविपर्यक्ाऽनचुबन्वा च भावनाः ॥ १२ ॥ 
आलम्बनमनस्कारप्राितस्तद्विशिष्टता 
हेत्ववस्थाऽवताराख्या प्रयोगफलसंज्ञिता ।॥ १३ ॥ 
कायंकायं विशिष्टा च उत्तराऽनकत्तरा च सा। 
जधिमुक्तौ प्रवेशे च नि्यणि वयाकृतावपि।॥ १५ ।। 
कथिकत्वेऽभिषेके च सम्धाप्तावनुशं सने । 
कृत्यानुष्ठान उदिष्टा धमंघातौ त्रिधा पुनः ॥ १५।। 
अशुद्धारद्धशृद्धा च विशद्धा च यथाथंतः। 
पृद्गलानां व्यवस्थानं यथायोगमतो मतम्‌ ॥ १६ ॥ 
भाजनत्वं विपाकाख्यं बलं .तस्याचिपत्यतः। 
रुचिच्रद्धिविणुद्धिश्च फलमेतद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १७ ॥ 
उत्तरोत्तरमाद्यञ्च तदमभ्यासात्‌ समाप्तितः। 
आ नुकूट्यादु विपक्षाच्च विसंयोगाद्‌ विशेषतः ॥ १८ ॥} 
उत्तरावुकत्तरत्वाच्च फलमन्यत्‌ समासतः । 

।। इति मरतिषश्टामाननादिपरिच्छेदश्चतुर्थः )। 


याना ऽऽन्‌ तयं परिच्छेदः पञ्चमः 


१. च्रिविधमान्‌त्तयंम्‌ 

मानुत्तय प्रपत्तौ हि पुनरालम्बने मतम्‌ । 
समुदागम उहिष्टम्‌; प्रतिपत्तिस्तु षड्विधा | १॥ 
परमाऽथ मनस्कारे अनुवमंऽन्त वजन । 
विशिष्टा चावििष्टाच परमा द्वादशात्मक ।॥ २ ॥ 
ओदायंमायतत्वञ्च अधिका रोऽक्षयात्मता । 
नेरन्तयेमछच्छत्वं  वित्ततवञ्च परिग्रहः ॥ ३॥ 
आरम्भप्राप्तिनिष्यन्दनिष्पत्तिः परमा मता। 
ततश्च परमाथन दश पारमिता मताः॥५॥ 


दानं रलं क्षमा वीर्यः व्यानं प्रज्ञा उर्पीयता । 


प्रणिधानं बलं ज्ञानमेता पारमिता दश ॥ ९॥। 
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मध्यान्तविभागशास्वकारिकाः 


अनुग्रहोऽविघातण्चव कमं ' तस्य च मषंणम्‌। 


गुणवृद्धि सामथ्यमवतारविमोचने ॥ ६ ॥, 
अक्षयत्वं सदा वत्तिनियतं भोगपाचने। 
यथा प्रज्ञप्तितो धमंमहायानमनस्क्रिया 1 ७॥ 


बोधिसत्त्वस्य सततं प्रज्ञया चिप्रकारया। 
घातुपुष्टयं प्रवेशाय चाथसिद्धये भवत्यसौ ॥ ८॥ 
संयुक्ता धमं चरितः सां ज्ञेया दशभिः पृनः। 
लेखना पूजना दानं श्रवणं वाचनोदुग्रहुः॥ ९॥ 
प्रकाशनाऽथ स्वाध्यायश्चिन्तना भावना च तत्‌ । 
अमेयपृण्यस्कन्धं हि चरितं तद्‌ दशात्मकम्‌ ॥ १० ॥ 
विशेषादक्षयत्वाच्च . परानुग्रहतोऽश्मात्‌ । 
अविक्षिप्नाऽविपर्यासप्रणता चानुधा्मिकी ॥ ११॥ 
व्युत्थानं विषये सारस्तथास्वादलयोद्धवः । 
सम्भावताभिसन्विश्चव  मनस्कारेऽप्यहूकृतिः ।' १२॥। 
हीन चित्तञ्च विक्षेपः परिज्ञेयो हि धीमता । 
व्यञ्जनाथेमनस्कारेऽविसारे लक्षणद्रये ॥ १३ ॥ 


अशुद्धशुद्धावागन्तुकत्वेऽवासिताभनुन्नतो 


संयोगात्‌ संस्तवाच्चेव वियोगादप्यसंस्तवात्‌ ॥ १४॥ 
अथंसत्वमसन्वञ्च व्यञ्जने सोऽविपयंयः | 
द्येन प्रतिभासत्वं तथा चाविद्यमानता॥ १५॥ 
अथे स चाऽविपर्यासः सदसत्त्वेन वरजितः। 
तजञ्जल्पभावितो जत्पमनस्कारस्तदाश्चरयः ॥ १६ ॥ 
मनस्कारेऽविपर्यासो दयप्रख्यानकारणे । 
मायादिवदसत्वञ्च सत्वञ्चोथस्य तन्मतम्‌ ॥ १७॥ 
सोऽविसारेऽविपर्यासो  भावाभावाविसारतः। 
सवस्य नाममात्रत्वं सवंकल्पाश््रवृत्तये ॥ १८ ॥ 
स्वलक्षणेऽविपर्यासः परमाथ स्वलक्षणे । 
धमवातुविनिगुंक्तो यस्माद्‌ धर्मो नविद्यते ॥ १९॥ 
सामान्यलक्षणं तस्मात्‌ स च तत्राविपर्थयः। 
विषयं स्तमनस्काराऽविहानिपरिहाणितः ॥ २० ॥ 
तदशुद्धिविशुद्धिश्चव स च तत्राविपर्थयः। 
धमंधातोविशुद्धत्वातु प्रकृत्या व्योमवत्‌ पुनः ॥ २१॥ 


॥ 





/ | । 
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पथ्यान्तविमागशास्वक)रिकाः 


दयस्यागन्तुकत्वं हि स च तचाविपययः। 


सक्लेररेच विशुद्धिश्व धमपुद्गल्योनं हि ।१ २२॥। 
असत्त्वात्‌ वासता-मानो नातः सोऽत्राविपयेयः । 


पृथवत्वंकस्द मन्तएच तीथ्येश्चावकथोरपि ॥ २३ ॥ 
समारोपापवादान्तो विधा पुद्गरधमयोः। 
विवक्तप्रतिपक्चाऽन्तः साष्वतोन्छेदसं चित्तः ।\ २४॥। 


ग्राह्य ग्राहुकसंक्लेशव्यवटनि द्विषा जरिधा। 
विकल्पट्टयतान्तष्च स च सप्तविधो मतः॥ २५ ॥ 
भावाऽभवे प्रशाम्येऽथ शमने तास्यतद्धये । 
ग्राह्यग्राहेऽथ सम्यक्त्वमिथ्यात्वे व्यापृतौ न च ॥ २६ ॥ 
अजन्मसमकालत्वे स विक्रल्पद्रयाऽन्तता। 
विशिष्टा चाऽविशिष्टा च ज्ञेया दशसु भूमिषु ॥ २७ ॥ 
व्यवस्थानं तथा चातुः साध्यसाघनधघारणा। 
जवधारब्रधारा च प्रतिवेधः प्रतानतां ॥ २८ ॥ 
भरगमः । भ्रशठत्वञ्च प्रकर्षालम्बनं मतम्‌ । 


अवेकल्याप्रतिक्षेपोऽविक्षेपश्च प्रपुरणा ॥। २६ ॥ 
समुत्पादो निरूदिश्च कमंण्यत्वाप्रतिष्ठिता । 
निरावरणता तस्याऽप्रल्न्धिस्तुदागमः ॥ ३० ॥ 


शास्त्र मध्यविभागं हि गृढसारा्थंमेव च। 
महाथंञ्चेव सर्वाथं सर्वानथप्रणोदनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
॥ इति यानानुत्तयपरिच्छे दः पञ्चमः ॥। 
समाप्ता मध्यान्तविभागज्लास्वरकारिकाः 
ध 














+ ॐ नमो बुद्धाय ऋ 
प्रायंवसुबन्धुपादे विरचितं 


सध्यान्तविभागशास््रभाव्यम्‌ 
भक | 
लक्ष णपरिच्छेदः प्रथमः 
मङ्गलम्‌ 
शास्त्रस्यास्य प्रणेतारमभ्यहयं सुगतारमजम्‌ । 
वक्तारं चास्मदा{दिञ्यो यतिष्येऽयं विवेचने ।। 
१. शास्व्रशरीरम्‌ 


तक्नादितः शास्व्रश्शरीरं व्यवस्थाप्यते ~ 


। , लक्षणं ह्याव्‌ तिस्तस्वं प्रतिपक्षस्य भावना । 
तत्राऽवस्था फलप्राप्तिर्यानाऽऽनृत्तथेमेव च !॥ १॥ 


इत्येते सप्तार्था ह्यस्मिन्‌ शास्त्र उपदिश्यन्ते । यदत - लक्षणम्‌, आवरणम्‌. 
तत्वम्‌, प्रतिपक्षस्य भावना, तस्यामेव च प्रतिपक्षभावनायामवस्था, फल- 
प्राप्तिः, यानानुत्तर्य च सप्तमोऽथं, ॥ १ ॥ 
२. गरून्यतालन्नणम्‌ 
तत्र लक्षणमारभ्याहु-- 
भ्रभूतपरिकल्पोऽस्ति द्वयं तत्र न दिद्ते। 
शून्यता विद्यते त्वत्र तस्यामपि स विद्ते।॥२॥ 
तत्राभतपरिकल्पो ग्राह्यग्राहुकविकल्पः । हयं ग्राह्यं ग्राहकं च । शून्यता 
तस्याभ्रुतपरिकल्पस्य ग्राह्यग्राहुक भावेन विर हितत । तस्थामपि स विद्यत 
इत्यम्‌तपरिकल्पः । एवं यद्यव नास्ति ` तक्तंन शन्यपिति यथाभूतं समनु- 
पश्यति ! यत्पुनरत्रावशिष्टं भवति तत्सदिहास्तीति यथाभूतं श्रजानातोत्य- 
तिपरीत शून्यता लक्षणम्‌ द्धावितं भवति । २ ॥ 
न शून्य नापि चाशून्यं तस्मात्‌ चवं विधौयते । 
सत्वादसतत्वात्‌ सत्वाच्च मध्यमा भतिपच्च सा ।३॥ 
न शून्य शन्यतय। च अभूतपरिकल्पेन च, न.चाऽजुन्यं दयेन ग्राह्येग 
ग्राहकेण च, सवं संस्कतं चाभूतपरिकल्पाल्यमसंस्छतं च श॒न्यताख्यं विधोयते 
तिदिश्यते । सतरवादम्‌तपरिकत्पस्य, श्रसत्वाद द्यस्य, बर्वाच्च गुन्यताया 


। 
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अभृतपरिकल्पे, तस्यां चाभूतपरिकल्पस्य, सा च मध्यमा प्रतिपद्‌ यत्‌ स्वं 
नेकाम्तन शून्यं  नेकान्तेनाशून्यम्‌ । एवमयं ` पाठः प्रज्ञापारमितादिष्वनु- 
लोमितो भवति--सवंमिदं न शल्यं नापि चाशून्यमिति ॥ ३॥ 
एवमभूतपरिकल्पस्य सत्लश्षणमसल्ल्षणं च ख्यापयित्वा स्वलक्षणं 
ख्यापयति-- 
ग्रथंखत्वात्मविन्ञप्तिप्रतिभासं प्रजायते । 
विज्ञानं नास्ति चास्याथंस्तदभावात्तदप्यसत्‌ | ४॥ 


त॒ १. अथंप्रतिभासं यद्रूपादिभावेन प्रतिभासते । २- सत्वभ्रतिभासं 


यत्पञ्चेन्द्रियत्वेन स्वपरसन्तानयोः। ३. आत्मप्रतिभासं व्लिष्टं मनः; आत्म. 
मोह दि सम्प्रयोगात्‌ । ४. विज्ञप्तिप्रतिभासं षड्विज्ञानानि । नास्ति चास्याथं 
इत्य्थंसत्वप्रतिरभासस्यानाकारत्वात्‌, आत्मविज्ञप्तिप्रतिभासस्य च वितथ- 
ब्रतिभासत्वात्‌ । तदभावात्तदप्यसदिति यत्तद्‌ ग्राह्यं रूपादि पञ्चेन्द्रियं मनः 
षडविज्ञानसंज्ञकं चतुविधम्‌, तस्यः ग्राह्यस्याथंस्याभावातु तदपि ग्राहकं 
विज्ञानमसत्‌ ॥\ ४॥ 

श्रभृतपरिकल्पत्वं सिद्धमस्य भवत्यतः । 

न तथा सवं थाऽभावात्‌, 


यस्मान्न तथास्य भावो यथा प्रतिभास उत्पद्यते) न च सवंथाभाव); 
, श्रान्तिमात्रस्योत्पादात्‌ ॥ | 


किमर्थ पुनस्तस्याभाव एव नेष्यते ? यस्मात्‌- ५ 
तत्क्षयान्मुक्तिरिष्यते ॥५॥। 
अन्यथा तं बन्धो न मोक्षः प्रसिष्येदिति संक्लेशणव्यवदानापवाददोषः 


स्यात्‌ ॥ ५॥ 


एंवमशूतपरिकल्पस्य स्वलक्षणं ख्यापयित्वा संग्रहुलक्षणं ख्यापयति, 
अभृतपरिकल्पमात्रे सत्ति यथा त्रयाणां स्वभावानां संग्रहो भवति - 
कल्पितः परतन्त्रहच परिनिष्पन्न एवच । 
्र्थादभ्‌तकत्पाच्च दहयाभावाच्च देक्ितः॥ ६॥ 


€ प | 
१. अथः परिकल्पितः स्वभावः । २. अभतपरिकल्पः परतन्त्रः स्वभावा । ` 


ग्राह्यग्राहक भावः परितिष्पन्नः स्वभाव ॥ ६ ॥। । 


इदानीं तस्मिन्नेवाभूतपरिकत्पेऽसट्लक्षणान्‌ प्रवेशोषायलक्षणं परिदीपयत्ति- 


उषलन्धिं वम।ित्य नीोपलबन्धिः ष्रजायते। 
नोवर्लान्धि समाधित्य नोषलन्धिः ब्रजायते ॥ ७ ॥ 
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विज्ञप्चिमात्रोप्लन्धि नि्िव्थार्थानुपलब्विर्जायते । अर्थानुपरन्वि निधित्य 
विन्ञ्चिमात्रस्याप्यनुपलबन्धिर्जायते । एव मसल्लक्षगं ग्राह्य ग्राहकयोः प्रविशति ॥ 
उपलन्घेस्ततः सिद्धा नोपलब्धिस्वभावता । 
उपटम्याथांभाव उपरन्ध्ययोगात्‌ ॥ 
तस्माच्च समता जेया नोपलस्मोपलम्भयोः।॥ ८; 
उपरुन्धेरुपरव्वित्वेनासिद्धत्वात्‌ ! अभ॒ताथप्रतिमासतया तूपरुन्धिरित्यु- 
च्प्रते अनुपलन्धिस्वभावापि सती ॥ ८ ॥ . 
तस्यवेदानीमभूतपरि कल्पस्य प्रभे दलक्षणं ख्यापयति -- 
श्रभूतपरिकल्परच  चित्तचं ्तास्तरिधातुकाः । 
कामरूपाह्प्यावचरभेदेन ।; 
पर्यायलक्षणं च ख्यापयति-- 
तत्राथदृष्टिविज्ञानं तद्विशेषे तु चंतसाः।॥ €॥ 
तत्राथमाच दष्िविंज्ञानम्‌ । अथं विशेषे हष्टिश्चेठसा वेदनादयः ॥ ९ ॥ 
प्रवृत्ति लक्षणं च स्यापयति-- | 
, एक प्रत्ययविनज्ञानं द्वितीयम्‌ चोपभोगिकम्‌ । 
उपभोगपरिच्छेदप्रोरकास्तत्र चे तसाः )। १० ॥ 
मालयविज्ञानमन्येषां विज्ञानानां प्रव्ययत्वात्‌ प्रव्ययविज्ञानम्‌ । तस्परव्ययं 
्ुत्तिविज्ञानमौपभोगिकम्‌ । उपभोगो वेदना । परिच्छदः संज्ञा) प्रेरकाः 
संस्कारा विज्ञानस्य चेतनामनस्कारादयः। १०॥ 
संक्लेशलक्षणं च ख्यापयति-- 
छादनाद्‌ रोपणाच्चंव नयनात्‌ सम्परिग्रहात्‌ । 
पूरणात्‌ जिपरिच्छेदादुपमोगाच्च क्षणात्‌ ॥ ११॥ 
निबन्धना दाभिमुख्याद्‌ दुःखनात्‌ किल हयते जगत्‌ । 
तत्र १. छादनाद्‌ अविद्यया यथाभत्तदशेनविबन्धनात्‌ । २. रोपणात्‌ 
संस्का रविंज्ञाने कर्म॑वासनायाः प्रतिष्टापनात्‌ । ३. नयनाद्‌ विज्ञानोपपत्तिस्थान- 
सम्घाएणात्‌ । ४, सम्परिग्रह न्नामरूपेणात्मभावस्य + ५. पूरणात्‌ षडायतनेन। ` 
६. त्रिपरिच्छेदात्‌ स्पशंन । ७. उपभोगाद्‌ वेदनया । 5. कषणातु तुर्णया + 
कर्माक्षि्तस्य पूनभंवस्य । €. निबन्यनादुपादानेविज्ञानस्योत्वत्यनुकरूलेषु कामा- 
दिषु। १०. आभिभुख्याद्‌ भवेन कृतस्य कमणः पनभवे विपाकदानाभिमृखी- 
करणात्‌ । १९. दुःखनाज्जात्या जरामरणेन च, परिषिलश्यते जगत्‌ ॥ 


सोऽयम्‌ - 
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तरेधा ह घा च संक्लेशः सप्तघाऽभूतकल्पनात्‌ ॥ १२ ॥ 
त्रेधा संक्लेशः-वलेरसंक्लेशः, कमं संक्लेशः, जन्मसंक्लेश्चश्च । तच कंनेश 
संवलेशोऽविदयातृष्णोपादानानि । कर्म॑संक्लेशः संस्कारा भवश्च । जन्मरसक्लेशः 
शेषाण्यद्धाति । 
दधा संक्लेणो हत॒संक्लेशः, फलसंक्लेराश्च । तत्र हेतुसंकलेयः क्लेशकमं- 
स्वभावेरद्धः। फल सक्तेशश्च शेषः । 
सप्तधा संक्लेशः सप्तविधो हेतुः--विपर्यासहेतु राक्षेपहेतु रुपनयर्हतुः परि- 
ग्रहहेतुरपभोगहेतुराकषंणहेतुश्ट गहेतुश्च । तत्र १. विपर्यासहेतुरविद्या । २. 
आक्षेपहेतुः संस्काराः । ३. उपनयहेवुिज्ञानम्‌ । ४. परिग्रहहेतुनामरूप- 
षडायतने । ५. उपभोगतः स्पञेवेदने । ६. आकषंणहेतुस्तरष्णोपादानमवाः | 
७. उद्र गहेतर्जातिजरामरणे । 
सवंश्चंष संक्लेशोऽभूतपरिकल्पात्‌ प्रवतत इति । 
पिण्डाथेः पुनः--अभूतपरिकल्पस्य नवविधं लक्षणं परिदीपितं भवति -- 
सत्लक्षणमसल्लक्षणं स्वलक्षणं संग्रहलक्षणमसत्लक्षणानुप्रवेशोपायलक्षणं 
प्रमेदलक्षणं पर्यायलक्षणं प्रवृत्तिलक्षणं संक्लेशलक्षणं च ॥ १२॥ 
एवमभूतपरिकत्पं ख्यापयित्वा यथा शून्यता विज्ञेया, त्ति दिशति -- 
लक्षणं चाऽथ पर्यायस्तदर्थो भेद एव च। 
साधनं चेति विज्ञेयं चन्यतायाः समासतः ॥ १३॥ 
कथं लक्षणं विज्ञेयम्‌ ! 
दयाऽभावो ह्यभावस्य भावः शन्धस्य लज्ञणम्‌ । 
दयस्यचग्राह्यग्राहकस्याभादः। नस्य चार्भावस्य भावः शुन्यताया लक्षण- 
मित्यभावस्वभावलक्षणत्वं रन्यत्तायाः परिदीपितं भवति ॥ 
यश्चासौ तदभावस्वभावः सः-- 
न भावो नापि चाभावः, 
कथं न भावः? यस्मा हयस्याभावः । कथं नाभावः 7 यस्माद्‌ हयाभावस्य 
भावः। एतच्च शून्यताया लक्षणम्‌ ॥। 
तस्मादभूतषरिकल्पात्‌ - 
त पूथक्त्वंकलक्षणम्‌ । १४ ॥ 
पृथक्त्वे सति ध्मीदन्या धर्मते्ि न युज्यते, अनित्यतादु;खतावत्‌ । 
एकत्वे सति विशुद्धयाटम्बनं ज्ञानं न ध्यात्‌ सामान्यलक्षणं च । एतेन "| 


[ नके 


ग्यत्वविनिमुक्तं लक्षणं परिदीपित्तं भवति ॥ १४॥ 
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२. शन्यताव्यवस्थानम्‌ 
कथं पर्यायो विज्ञेयः ? 
तथता भूतकोटिरचानिसित्तं षरमाथंता। 
घमं धातुश्च पर्यायाः जुन्यतायाः समासतः ।। १५ ॥ 
कथ पर्याथार्थो विज्ञेयः ? 


श्रनन्यथाऽविपर्याखतन्निरोधायं गोचरः । 
हेदुत्वाच्चायधर्माणां पर्थायार्थो यथाकपम्‌ ।¦ १६॥ 
अनन्यथा न तथता, नित्यं तथेवेति कृतवा । अविपर्यासार्थेन भूतकोटिः, 
विपर्याप्नावस्तूत्वात्‌ । निभमित्तनिरोवाथेनानिमिक्तं सवंनिमित्तामावाव्‌ । 
आयज्ञानगो चरत्वात्परमा्थंः; परमज्ञानविषयत्वात्‌ । आयंघमहतृत्वाद्‌ घर्म 
बात्‌रायघर्माणां तदालम्बनप्रमवत्वात्‌ । हेत्वर्थो ह्यत्र धात्वर्थः; ॥ १६ ॥ 
कथं शून्यताया प्रभेदो ज्ञेयः ? 
संक्लिष्टा च विशद्धा च, 
इत्यस्याः प्रभेदः ॥ 
कस्याम्‌ वस्थायां संक्लिष्टा, कस्यां विशुद्धा ? 
समला निमंलाचसा) 
यदा सह मलेन वतते तदा संकिरुष्टा । यदा प्रहोणमला तदा विशुद्धा ॥ 
यदि समला श्रुत्वा निर्मला भवती, कथं विकारघ्निणील्वादतित्या न 
भवति ? यस्मादस्याः-- 
अब्नातु-कनकाऽऽकाञशशुद्धिवच्छद्धिरिष्यते ॥ १७॥ 
आागन्तुकमलापगमात्‌; न तु तस्थाः स्वभावान्यत्वं मवति । 
अयमपरः प्रभेदः । षोडशविधा शुन्यता--अध्यात्मशन्यता, बहिदडधा- 
शून्यता, अध्यात्मबहिद्धारून्यता, महाश॒न्यता, शृन्यताशून्यता, परमाथं- 
श.न्यता, संस्छृतशून्यता,  असंस्कृतदून्यता, अत्यन्तशन्यत्ता, अनवराग्न- 
श्‌ न्यता, अनवकारशन्यता , प्रकृतिश न्यता, कश्नणश्‌ नयता, सर्वधर्मर न्ता, 
अभावशून्यता, अभावस्वभावशून्यता । सोषा समासतो वेदितव्या ।॥ १७ ॥ 
भोक्त्‌-भोजन-तद देह-प्रतिष्ठावस्तुशन्यता । 
तच्च येन यथा दृष्टं यदथं तस्य शुन्यता।। ¦ ॥ 
तत्र॒ भोक्तृलन्यता अध्यात्मिकान्यायतनान्यारभ्थ। भोजनश न्यता 
बाह्यानि । तहृहस्तयोभ व्लुभोजनयोयं दधिष्ठानं शरीरं तस्य शून्यताध्यात्म- 


१. प्रज्ञापारमिता्ास्वानुसारभिति देषः । 
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बहिश्‌ व्यतेत्युच्यते | ४ भाजनलोकस्तस्य विस्तीणत्वाच्छन्यतां 
महाश स्यतेत्युच्यते । तच्चाध्यात्मिकायतनादि येन श न्यं हृ्टं श्‌ न्यताज्ञानेन 
तस्य श न्यता शुन्यताशून्यता । वना दष्टं परमार्थाकारेण तस्य शून्यता 


> 


परमा्थंशुन्यता । यदथ च बोधिसत्वः प्रद्यते तस्य च गुन्यता 1 १८॥। 
किमथ च प्रपद्यते ! 
ल भट यस्य व्राप्त्यथम्‌, 
कुशलस्य संस्कृतस्य, असंस्कतस्य च । 
सदा स्वहिताय च। 





अत्यन्तसत्वहिताथंम्‌ । 
संसारात्यजनाथ च, 
अनवराग्रस्य हि संसारस्य शून्यतामपश्यन्‌ खिन्नः संसारं परित्यजेत्‌ ॥ 
कुशलस्यक्षयाय च १६९॥ 
निरुपधिरेषनिर्वाणेऽपि यत्नावकिरति नोत्सुजति, तस्य शून्यतानवकार- 
श॒न्यतेदयुच्यते ॥ {६९ ॥ 
गोत्रस्य च विज्ञद्धचथम्‌, 
गोवरं हि प्रकतिः; स्वाभाविकत्वात्‌ ॥ 
लक्षणग्यञ्जनाप्तये । 
महापुर षलक्षणानां साचुध्यज्जना नां प्राप्तये ॥ 
शद्धये बद्धधर्माणां बोधिसस्वः प्रप्ते ॥ २० ॥ 
बर्व॑श्ारयावेणिकादीनाम्‌ । एवं तावच्चतुदश्ञानां गर्यतानां व्यवस्थानं 
वेदितध्यम्‌ ।! २० ॥ 
का पुनरत्र शृन्यता 
पुद गलस्थाथ धर्माणामसमावः गुन्यताच्र हि, 
तदभावस्य सद्धावस्तस्मिन्‌ साचून्यता परा॥ २१॥ 
पुद्‌गलघममाभावरच शन्यता। तद्भावस्य चं सद्धूमवः। तस्मिन 
थोक मोक्वादौ सान्या शृन्यतेति शन्यतालक्षणख्यापनाथं दविविधामन्ते 
गृन्यतां व्यवस्थापयति --अभावशन्यतासभांवस्वभावशून्यतां च, पुदुगर्घमं- 
समारोपस्य तच्छन्यत्तापवादस्य च परिहारा्थं यथाक्रमम्‌ । एवं दून्यतायाः 
प्रभेदो विज्ञेयः ॥ २१॥ क 





लक्ष णपरिच्छदः प्रथमः ४३ 


कथं सघनं विज्ञेयम्‌ ? 
स विलण्टा चेद्‌ भवेन्नाऽसौ मुक्ता स्थ्‌: सवंदेहिनः। 
बिशृद्धा चेद्‌ भवेन्चाऽसौ व्यायामो निष्फलो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
यदि धर्माणां शून्यता आगन्तुकेरुपक्लेशौरनुत्पन्चेऽपि प्रतिपक्षे न संक्लिष्टा 
भवेत्‌, संक्छेशाभावादयतनत एव मुक्ताः सवंसत्तवा भवेयुः । अथोखचचेऽपिः 
प्रतिपक्षे न शुद्धा भवेत्‌, मोक्षाथंमारम्भो तिष्फलो मवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
एवं च कत्वा-- 
न क्लिष्टा नापि चादलिष्टा जुद्धाचद्धा न चेव सा। 
कथं न वला नापि चाशुद्धा ? प्रकत्येव-- 
प्रभास्वरत्वाच्चित्तत्य; 
कथं नाक््ष्टान शद्धा ? 
` क्लेशस्थागन्तुकस्वतः।। २३ ॥ 
एवं शून्यताया उटिष्ट प्रमेदः साधितो भवति ॥ २३ ॥ 
४. शृन्यतापिण्डाथः | 
तत्र शन्यतायाः पिण्डार्थ लक्षणतो व्यवस्थानतशए्च वेदितव्यः । तत्र 
खनणतः, जभावलक्षणतः, भावलक्नणतनश्च । भावलक्षणं पुनर्मावाभावविनि- 
मृक्तलक्षणतश्च ततवान्यत्वविनिमरंक्तलक्षणतश्च । व्यवस्थानं पूनः पर्यायादि- 
व्यवस्थानतो वेदित्यम्‌ । तव्रोतपा वृतुऽप्रकारदेशनया श॒न्यतायाः स्वलक्षणं 
कमंलक्षणं संक्लंशव्यवदानलक्न गं युक्तिलक्षणं चोदद्धावितं मवति 
विकल्पत्रासकौसीद्यविचिकित्सोपलान्तये ॥ 
।। मध्यान्तविभागमाष्ये छक्षणपरिच्छेदः प्रथमः ।| 


& 














न 
आवरणपररिच्छदो ह्ितीय. 
१. व्याप्याद्यावरणम्‌ 
आवरणमधिङ्त्याह्‌ -- 
व्यापि भ्रादेशिकोद्रिक्तसमा दानविवजंनम्‌ । 
| द यावरणमाख्यातम्‌; 
तत्र व्यापि क्लेशज्ञेयावरणं वोधिसत्वगोत्रकाणां साकल्यात्‌ । प्रादेशिक 
व्लेशावरणं श्नावक्रादिगोत्रकाणाम्‌ । उद्रिक्तं तेषामेव रागादिचरितानाम्‌ । 
समं समभागचरितानाम्‌ । संसारादानत्यागावरणं बोधिसतत्वगो्रकाणाम- 
प्रतिष्ठितनिर्वाणवरणादित्येतद्‌ यथायोगपुभयेषामावरणमाख्याततं बोधिसन्त्व- 
गोत्रकाणां श्रावक्रादिगोत्रकाणां च ॥ | 
२, प्रयोगावरणम्‌ 
कक | 
नवधा क्लेन्ञलक्षणम्‌ ॥ १॥। 
संयोजनान्यावरणम्‌, 
नव संथोजर्नानि क्नेशावरणम्‌ ॥ 
कस्येतान्यावरणम्‌ ! | 
उह गसमुपेक्षयोः ¦ 
तस्वदष्टेषच, | 
अनुनयसंयोजनं संवेगस्यावरणस्‌ । प्रतिघसंयोजनमुपेक्षायाः ! तेन हि 
श्रतिकूलमपि प्रतिघवस्तूपेक्षितुं न शक्नोति । शेषाणि तत्त्वदशंनस्यावरणम्‌ ॥ 
कथ करत्वा १ ताति हि यथाक्रमम्‌ - 
सत्कायदष्टेस्तदस्तुनोऽपि च ।\ २॥। 
निरोधमागंरत्नेषु लाभसल्कार एव च । 
सलेखस्य परिज्ञाने; 
संथोजनान्यावरणं मवति । १. मानश्योजनं हि सत्कायह ष्टिपरिज्ञाने 
मवत्यावरणमर्‌; अभिस्तमयकाले सान्तरब्यन्तरास्मिमानक्षमुदाचांरवशेन्‌ 
तदध्रहाणान्‌। २. जविद्यासंयोजनं संत्कायहष्टिवस्तृपरिज्ञने; तेनोपादान- 
स्कन्धापरिजलानात्‌ । ३. दृष्टिसंयोजनं ति सोधसत्यपरिज्ञाने; सत्कायान्तम्राह- 
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दष्टिम्यां तदुल्त्रासात्‌ मिथ्याहष्ट्या चापवादात्‌ । ४. परामश संयोजनं 
मार्गसत्यपरिज्ञाने; अन्यथाग्रशुद्धिपरामशंनात्‌। ५. विचिकित्वासंयोजनं 
रटनचयपरिज्ञाने; तद्गुणानभिश्वद्धानात्‌ । ६. ईर््यासंयोजनं लाभसत्कारः 
परिज्ञाने; तहोषादशेनात्‌ । ७. मात्सर्यसंयोजनं संलेपरिज्ञाने परिष्काराध्य- 
वसानात्‌ ॥ 


३. हेत्वावरर्णम्‌ 
शभादो दराधाऽवरम्‌ । ३॥ 
अपरं पुनरोवरणं दशविधे शुभादौ वेदितव्यम्‌ । कि तदावरणम्‌ ? के चः 
शुभादयः ? 
श्रप्रयोगोऽनायतनेऽयो ग विहितरच यः । 
नोत्पत्तिरमनस्कारः सम्भारस्याऽ्प्रपृणंता 1: ४॥। 
गोत्रमिच्रस्य देश्युयं चित्तस्य परिखेदिता। 
प्रतिपत्तेश्च वंश्युयं कुदुष्टजनवासता ॥ ५।४ 
दोष्टुल्यमव शिष्टत्व त्रयात्‌ प्रज्ञाऽविपक्वता । 
परकृट्या चव दोौष्ट्ल्यं कोसीचं च प्रसादिता ॥ ६ ॥+ 
सव्तिभंवे च भोगे च लोनचित्तत्वमेव च। 
भ्रश्रद्धानधिसुक्तिर्च यथारुतविचारणा ॥ ७ ॥। 
सद्धमंऽगोरवं लाभे गृरुताऽकृपता तथा । 
श्रृ तव्यसनमल्पत्वं समाध्यपरिकमिता। ८ ॥ 
एतदावरणम्‌ ॥ ४-८ ॥ 
के श॒भादयः? 


५ 


शुभे बोधिः समादानं धीमत््वाऽखान्त्यनावतो । 
नत्यत्रासामत्सरित्वं वज्ञित्वञ्च ज्॒भादय;।९॥ 
एषां जुभाठीनां कस्य कत्यावरणानि ज्ञेयानि ? इत्याह 
जीणि त्रीणि च एतेषां ज्ञेयान्यावरणानि हि। | 
कुशलस्य व्रीण्यावरणानि -अव्रयोगोऽनायतनप्रयोगोऽयो निशः प्रयोगश्च । 
बोधे णि--वृशलस्यानृत्पत्तिः, अमनसिकरणम्‌, अपरिपूणसम्भारता च । 
समादानं बोधिचित्तोत्पादः । तस्य त्रीणि--गोत्रवधूयंम्‌, कल्याणमित्रवेधुयंम्‌, 
परिखेद चित्तता च । धोमत्तवं बोधिसतवता । तस्याः प्रज्ञाने व्रीण्यावरणाति-- 
प्रतिपचिवधूरयम्‌, कृजनवासः, दुष्टजनवासश्च 1. तत्र॒ कूजनः्=मूखंजनः, 


 दृष्टजनः.प्रतिहतः। अश्रान्तेस्त्रीणि-- विपर्यादौष्ठल्यम्‌, क्लेशाद्याव रणत्रयाः 








। घ्‌ मध्यान्तविभागशास्त्रभाष्यम्‌ 


। दन्यततसावंजिष्टता, विसुक्तिपरिपाचिन्याः प्रज्ञाया अपरिपक्वता च ।. जाव- 
रणश्रहाणमनावरणस्‌ 1 तस्य चीण- सखहजदौषटल्यम्‌, क}सीद्यम्‌, प्रमादश्च) 
। . परिणतेखरीणि, ग्ररन्यत्र चित्तं परिणमयत्ति नानुत्तरस्यां सम्यक्सम्बोधो-- 
।  अवसकितर्मोगयकितर्खीन चित्तता च । अव्रासस्य ब्ौणि--अस्षस्भावना, पृद्ग- 
लेऽनधिमुक्तिः, धमं यथारुतविचारणार्थे । अमात्सयंस्य नीणि -सद्धम- 
ऽगौरवम्‌, काभसत्कारपजायां गौरवम्‌, सत्त्वेष्वकारुण्यं च । वशित्वस्य वौणिः 
येविभुत्वं न कुभते--धुतव्यसनं घरमव्यसनसंवतंनीयकमंश्रभवनात्‌, अल्पनरुतत्वं, 
समापेरपरिकमितत्वं च ॥ 

तत्पूनरेतदावरणं शभादौ यव्राथं दश कारणानि तदर्थाधिकरारेण 
वेदितव्यम्‌ ¦ दश कारणानि--१. उ्त्तिकारणम्‌, तद्यथा चक्षुरादयश्चक्षु- 
विज्ञानस्य । २. स्थितिकारणम्‌; तद्यथा चत्वार आहाराः सत्त्वानाम्‌, 
३. घृतिकारणम्‌, यद्यस्याधारभूतं तद्यथा भाजनलोकः सतहवलोकस्य, 
४. अभिव्यक्तिकारणम्‌, तद्यथा आष्छोको रूपस्य । ५. विकारकारणम्‌, तद्यथा 
अग्न्यादयः पाक्यादीनाम्‌ । ६. विर्केषकारणम्‌, तदयथा दात्रादयश्छ्यादी. 
नाम्‌ । ७. परिणतिक्रारणम्‌, तद्यथा सुवणंकारादयः सुवर्णादीनां कटकादि. 
भावेन परिणतो । =. सम्प्रत्ययकारणप्‌, तद्यथा धूमादयोऽन्यादीनाम्‌ । 
९. सम्प्रत्यायनकारणम्‌, त्था हेतुः प्रतिज्ञायाः । १०. प्रा्चिक्रारणं तद्यथा 
मार्गादियो निर्वाणादीताम्‌ । 





एवमुत्पत्यावरणं शुभे द्रश्व्यम्‌; तस्योत्पादनीयत्वात्‌ । स्थित्यावरणम्‌; 
बोधौ तस्या अकोप्प्रत्वातु । धृत्यावरणं समादाने बोधिचित्तस्याधारभूतत्वात्‌। 
अभिन्यक्त्यावरणं घीमत्तवे तस्य प्रकाणशनीयत्वात्‌ । विकारावरणम्‌; अभ्रान्तौ 
तस्या श्रान्तिपरिवृत्तित्वेन विकारत्वात्‌ । विश्लेषावरणम्‌; अनावरणे 
तस्यावरणविसंयोगत्वात्‌ । परिणत्या वरणम्‌; नतौ तस्या बोधौ चित्तपरिणति- 
छक्षणत्वात्‌ । सम्प्रव्ययावरणम्‌; अत्रासेऽसम्प्रव्ययेन पसनात्‌ । सम्प्रत्यायना- 
वरणम्‌; अमत्सरित्वे धर्मामत्सरत्वेन परसम्प्रत्यायनात्‌ | ्राप्ट्यावुरणम्‌ः; 
वशित्वे तस्य विभुत्ववरा्िछक्षणत्वात्‌ ।॥। 
कारणं दशधोत्पत्तौ स्थितौ धृत्यां प्रकाशने । 
विकारविश्लेषनतिप्रव्ययप्रापणापिषु ॥ 
चक्षुराहा रभूदीपव ह्भघादिस्तदुदाहुतिः। 
दात्रशित्पन्ञताधू महेतुमार्गा दयोऽपरे ॥ 
बोधि प्राप्तुकामेनादित एव तावत्‌ कुशलम लमुत्पादयितव्यम्‌ । ततः 
कूशछमलबलाधानेन बोधिः प्राप्तव्या । तस्याः पुनः कुशलमूलोत्पत्तर्बोधिचित्तं 


॑ 
| 
| 
। 
| 
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प्रतिष्ठा । तस्य बोधिचित्तस्य बोधित आश्रयः। तेन पुनरुत्पादितबोधि- 
चित्तेन कृररखुपलबराघानं प्राप्न बोधिसत्वेन विपर्याषं प्रहाधथ अविपर्याप् 
उत्पादयितव्यः \ ततो दर्णनमागं अविपयंस्ते भावनामागें सर्वावरणानि 
प्रहातव्यानि । प्रहोणावरणेन पुनः सर्वाणि कुशलप्रूलानि अनुत्तरायां सम्यक्‌ 
सम्बोधौ परिणामयितव्यानि । ततः परिणामनाव्रछाघानेन गस्भीरोदार- 
धमंदेशनासु नोत्वरसितव्यम्‌ । तथानृत््रस्तमानसेन धमषु गुणदशिना परेषां 
ते धर्मा विस्तरेण सम्प्रकाशयितव्याः। ततः स बोधिसत्व एव विविघण- 
बलाधानप्राप्तः क्िप्रमनृत्तरा सम्थक्पम्बोधिषनुप्राप्तवान्‌ सकंवममत्सरि- 
स्वेन वशितामनु्राप्नोतीव्येषोऽनुक्रमः शभादीनाम्‌ ॥ 
४. तत्वप्रवेशाद्ावरणम्‌ 
पक्ष्यपारभिताभूनिभ्वन्यदावरण पुनः ॥ १० ॥ 
( क ) बोधिपक्षयेष्‌ तावत्‌'-- 
वस्त्वकोौश्ञलकोसौीदच-समाविदयहीनताः । 
 श्ररोपणजञ्च दोौबंल्थं दष्टिदौष्टृल्यडूषणम्‌ ॥ ११॥ 
समृत्युपस्थानेषु वस्त्वकौशलमावरणम्‌ । सम्यक्प्रहाणेषु कौसीद्यम्‌ । 
ऋद्धिपादेषु सम षेद यहीनता अपारिपूर्यां छन्दवौर्योचित्तमीमां सनामन्यतम- 
वेकल्यात्‌, भावनया च प्रहाणसंस्कारवेकल्यात्‌ । इद्दरियेषु सोक्षभागीयानाम- ` 
रोपणम्‌ । क्लेषु तेषामेवेन्द्रियाणां दौबंल्यं विपक्षव्धवकिरणात्‌ । बोध्य ङ्गु 
हष्ट्दोषः; तेषां दर्यनमा्गरभावितत्वात्‌ । मार्गङ्खेषु दौष्टुल्यदोषः; तेषां 
भावनामागंश्रभा वितत्वात्‌ ॥। ११॥ 
( ख ) पारमितास्वावरणम्‌ 
एरवयस्याथ सुगतेः सत््वात्यागस्य चावुतिः । 
हा निवद्धचोऽ्च दोषाणां गृणानामबतारणे ॥ १२।। 
विमोचनेऽक्नयत्वे च नेरन्तयं शुभस्य च। 
नियतीकरणे घमं सम्भोगपरिपाचने ।॥ १३॥ 
अत्र दश्चानां पारमितानां यस्याः पारमिताया यत्फलं तदावरणेन तस्या 
आवरणम्‌ द्धावितं भवतति । तत्र १. दानपारमिताया रश्च प्रधिपत्यावरणमा- 
वरणम्‌ । २. शील्पारमितायाः सुगत्यावरणम्‌ । ३. लान्तिपारमितायाः 
सत्त्वापरिव्यागावरणम्‌ । ४. वीयंपारमिताया दोषगणहानिवृद्धयावरणम्‌ । 
५. यानरपारमितायाः विनेयावतारणावरणम्‌ । ६. प्रज्ञापारमिताय। विमो. 





१. आवरणभमिति जेषः । 





४८ मध्यान्तविभागशास्वभाष्यम्‌ 


चनातरणम्‌ ॥ ७, उपायकोशल्यपारमिताया दानादयक्षयत्वावरणम्‌, बोधि. 
परिणामनया तदक्षयत्वात्‌ । ८. प्रणिघानपारमितार्थाः सवंजन्मसु कुशलने- 
रन्तयंप्रवृत्यावरणम्‌, प्रणिधानवशेन तदनुकूलोपपत्तिपरिग्रहात्‌ । ९. बलपार- 
सिततायाः तस्येव कुशस्य नियततीकरणावरणं प्रतिसंख्यानभावनाबलास्यां 
विपक्षानभिभवात्‌ । १०. ज्ञानपारसिताय।ः आत्मपरयोधमंसम्भोगपरिपाच- 
नावरणमयथारुतं श्नृतार्थावबोधात्‌ ॥ १२-१३॥ 


(ग) भमिष्‌ पन्यंथाक्रषम्‌-- ` 
सवत्रगाय श्रग्राथं निष्यन्दाग्राथं एव च, 
निष्परिग्रहताथं वा सन्तानाभेद एव वा॥ १४॥। 
निःसंक्लेशविश द च्थेऽनानात्वथं एव च । 


प्रहीनानधिकाथं च चतुर्धा वरिताश्रये॥ १५। 
ध्म॑धातावविदयेयं हयविलिष्टा दश्ञधावृतिः । 
दज्ञभूमिविपक्षेण प्रतिपक्षास्तु भूमयः1। १६॥ 


वमंधातौ दशविधे सवंत्रगाद्यर्थे यदविरुष्टमन्ञानं तदृशसु बोधिभ्‌ मिष्वा- 
` वरणं यथाक्रम तद्विपक्षत्वात्‌ । यदुत सर्वैत्रगाथे प्रथमया हि भम्या धर्मघातोः 

सवंत्रगारथ प्रति विध्यति येनात्मपरसमतां प्रतिलभते । द्वितीयया येनास्येवं 
भवति-तस्मात्तह्यंस्मामिः समानेऽभिनि्हूि सर्वाकारपरिशोधनाभिनिर्हार 
एव योगः करणीय इति । त्रतीयया तच्चि ष्यन्दाग्राथम्‌, येन धमंधातुनिष्यन्दस्य 
श्रूतस्याग्रतां विदित्वा तदथं तिसाहलमहासाहलप्रमाणायामप्यग्निखदाया- 
मात्मानं प्रक्षिपेत्‌ । चतुर्थ्या निष्परिग्रहतांम्‌, तथा हि 
पञ्चम्या सन्तानमिदा्थं दशभिशचित्ताशयविशुद्धिसमताभिः। षष्ठया निः 
संक्लेशविशुद्ध यथं प्रतीत्यसमुत्पादे नास्ति स कश्चिद्धर्मो यः संक्लिश्यते वा 
विशुध्यते वेति प्रतिवेधात्‌ । सप्तम्या अनानाललाथं निनिमित्ततया वादि. 
धर्मनिमित्तनानात्वासमुदाचारात्‌ । अष्टम्या अहीनानधिकाथंमनुत्पत्तिक- 
धमक्षान्तिलाभात्‌ संक्लेशे व्यवदाने वा कस्यचिद्‌ 
चतुर्धा वशिता-निविकल्यवशिता, क्ेतरपरिशुद्धिवशिता, ज्ञानवता, कर्म- 
वशिता च । तत्र प्रथमद्ितोयवशिताश्रयत्वं धर्मधातावष्टम्यव मम्या ५ 


विध्यति । ज्ञानवश्िताश्रयतवं नवम्यां प्रतिसंविल्लाभात्‌ । कर्मावशिताश्रयस्वं 


दशम्यां यथेच्छं निर्माणः सत्वाधकरणत्वम्‌ ॥ १४.१६ ॥ 
५1. 4 | 
१. आवरणमिति शेषः । 


घमत्ृष्णापि व्यावतंते ।: 


धर्मस्य हानिवृद्धयदर्शनात्‌ 
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| ५. संग्रहावरणम्‌ 

समासेन पूनः-- 
क्लेलावरणमाख्यातं ज्ेवावरणसेवं च; 
सर्बाण्यावरणानीह्‌ यत्क्चयान्धुक्तिरिष्यते। १७॥ 


अस्य हि द्विविधस्यावरणस्य श्चयातु सर्वािरणेभ्यो मक्तिरिष्यते ॥ १७ ॥ 
६. आवरणपिण्डाथंः 


आवरणानां पिण्डार्थः । महुदादरणं यद्यापि । प्रतन्वावरणं यत्‌ प्रादेः 
कम्‌ । प्रयोगावरणं यद्द्विक्तम्‌ । प्राप्ट्यावरणं यत्समम्‌ । प्रा्षिविशेषावरणं 
यदादानविवजंने । सस्यकप्रयोगावरणं यत्वा क्लेशावरणम्‌ । हेत्वावर्णं 
यच्छुभादो; दशविधहेत्वधिकारात्‌ । तत््वघ्रवेशावरणं यद्‌ बोधिपश्षयेषु । 
श्‌ भानुत्तर्यावरणं यत्‌ पारसमित्तायु । तद्धिगेषगत्यावरणं यद्‌ भमिषु। संग्रहावरणं 
यत्‌ समासतो द्िविवस्‌ 1 


इति मध्यान्तविभाग्ञास्त्रभाष्ये आवरणपरि च्छेदो द्वितीयः 


तत्त्वपरिच्छेदस्ततीयः 
दशविधं त्म्‌ 

तच्वमधिकृत्याह-- 

म्‌ललक्षणतस्वास्णामविपर्थासलक्षणम्‌ 

फलहेतुमयं तत्वं सुक्ष्मो दारिकमेव च ६ १॥ 

प्रसिद्धं शृद्धिविषयं संग्रहो मेदलक्षणन्‌ । 

कोशत्यतच्व दशधा हयात्पद्‌ ष्टितिपक्षतः 11 २ ॥ इति । 

एतहशविधं तत्वम्‌, यदुत रूखतत्वम्‌, लक्षणत्वम्‌, अविपर्यासितत्वम्‌, | 

फलहेत॒तत्वम्‌, ओदारिकपूषक्ष्मतन्त्वम्‌, प्रसिद्धत्वम्‌, विशृद्धिगोचरतत्वम्‌ | 
संग्रहतत्वम्‌, प्रभेदतत्वस्‌, कौशल्यतत्वं च ॥ तत्युनदश विधं दशविघात्मग्राह्‌ | 
प्रतिपश्चेण वेदितव्यम्‌ । तयथा-स्कन्वकौशल्यं घातकौराव्यमायतनकोक्चत्य 
प्रतीत्यसमूत्पादकोशल्यं स्थानास्थानकोशत्यस्‌, इन्द्रियकौशत्यम्‌, अध्वकौशल्यं 


सत्यकौशल्यं यान कोशल्यं संस्छतकौशव्यं च ॥ 
म० वि० शा० भू०: 
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१. तत्र ्‌लतत्वम्‌- 
स्वभावस्त्रिविधः, 
परिकल्पितः, परतन्त्रः, परिनिष्पर्नच्च; तत्रान्यतत्वव्यवस्थापनात्‌ ।। 
किमत्र स्वभावत्रये तत्त्वसिष्यते ? | 
श्रसच्च नित्यं सच्चाप्यन्तत्वतः। 
` सदसत्तर्वतरचेति स्वभावत्रयसिष्यते ॥३॥ 
परिकत्पितखक्षणं नित्यम दिष्येतत्‌ परिकल्पितस्वभावे तच्वमविपरो- 
तत्वात्‌ । परतन््रलक्षणं सच्चं न च तत्वतः, भ्रारतत्वादिव्येतत्परतन्वस्वभावे 
तत्वम्‌ । परिनिष्प्वलक्षणं सदसत्तत्वतरचेत्येतत्‌ परिनि्पन्नस्वभावे 


तत्वम्‌ ।। २ ॥। 
२. लक्षणतत्तव कतमत्‌ ? 
समारोपापवादस्व धमंपुद्गलयोरिह . । 


ग्राह्यग्राहक्तयोहचापि भावाभावे च दशनम्‌ 1॥ ४॥ 
यज्ज्ञानान्न प्रवतत तद्धि तत्वस्य लक्षणम्‌ । 
पूद्गलघर्मयोः समारोपापवाद्शेनं यस्य जानन्न प्रवतंते ततपरिकल्पित- 
स्वभावे तत्वलक्षणम्‌ । ग्राह्य ग्राहकयोः समा रोपापवाददर्शनं यस्य ज्ञानान्न 
प्रतते तत्परतन्त्रस्वभावे तत्वलक्नणम्‌ । भोवाभावे समारोपापवाददर्शानं 
थस्य ज्ञानान्न प्रवतेते तत्परिनिष्पन्नस्वभावे तत्वलक्नषणम्‌ । एतन्प्ररुतत्वे 
लक्षणमविपरीतं लक्षणतन््वमिघ्युच्यते ॥ 
३. श्रविपर्यासतत्वं नित्यादिविपर्थासप्रतिपक्षेणानित्यदुःखशून्यानात्मता 
मलततव यथाक्रमम्‌ । कथं च तत्रांनि्यताद्ता वेदितव्या ? 
भ्रसदर्थो ह्यनित्यार्थो उत्पादव्ययलक्षणः॥ ५॥ 
समलामलभावेन म्‌लतस्वे यथाक्रनम्‌ । 
तरथो हि स्वभावा मूखतद्वम्‌ । तेषु यथाक्रमम्‌--असदर्थो ह्यनित्यत्वार्थ), 
उत्पादव्ययार्थः, समलामलभावश्च ॥ 
दुःखमादानलक्ष्पाद्य सम्बन्धेनापरं सतम्‌ ॥ ६।। 
शूलतत्वे यथाक्रमं दुःखभुपादनततः पुद्गलधर्माभितिवेशोपादानात्‌, 
लक्षणत लिदःवतालक्षणत्वात्‌, सम्बन्धतश्च दुःलसतम्बन्वात्‌, तत्रेव मूलतत्वे 
यथाक्रमं वेदितव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
४ व्रभावश्चाप्यतूावः प्रकृतिः अन्यता संता । 
१।रकत्पितलक्षणं न केनचित्‌ प्रकारेणास्तीत्यभाव एवास्य  जुन्यता । 
प स्तन्वरलक्षणं तथा नासति यथा परिकल्प्यते, न तु स्व॑धा नास्तीति तस्या- 
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तद्भावः शुन्यता। परितिष्पन्नलन्षणं रन्यतास्वभावमेवेति प्रकरृतिरेवास्य 
श न्यता ॥ | 
1 ग्रलक्षणजञ्च नैरात्म्यं तदहिलक्षणमेव च! ७। 
स्वलक्षणञ्च निदष्टम्‌, | 
परिकल्पितस्य स्वभावस्य लक्षणमेव नास्तीत्यलश्नणसंवात्य नेरात्म्यम्‌ । 
परतन्त्रस्यरास्ति लक्षणं नतु यथा परिकल्प्यत इति तद्िलक्षणमस्य. लक्षणं 
न राठम्यम्‌ । परिनिष्पन्नस्तु स्वभावतो नँ रात्म्यमेवेति प्रकृतिरेवास्थ नैरातम्य- 
मिति । विविधे मलततव त्रिविधा अनित्यता परिदौपित्ता --जसदर्थानिव्यता, 
उत्पादमभ ज्गनित्यता, समल्निमंखानित्यता च । त्रिविधा द्-खता- उपादान 
ःलता, उल्लणदुःखता, सम्बन्धदुःखता च । त्रिविवा श॒न्यता-अभाव- 
र न्यता, अतद्धावशून्यताः प्रकृतिशृन्यता च । तरिविधं नैरात्म्यम्‌-अलक्षण- 
नं रात्म्यम्‌, विलक्षणनैरारम्यम्‌, स्वलक्षणनं रात्म्यं च ॥ | 
४. फकलहेतुमयं तत्त्वं तरीव मूलतत्त्व द्ःखसमुदयनि रोघमार्गश्चव्यत्वम्‌ । 
कथं विविधं मूकतत्तवं दुःखादिसत्यम्‌ ? यतस्त दनित्यादिलंक्षणम्‌, 
दुःखसत्यमतो मतम्‌ ¦ 
चिविधेन समुदयार्थेन समुदयषत्यम्‌ । नि विधः सुदयार्थः-- 
वासनाऽ्य समुत्थानमविसंयोग एव च॥ = ॥ 
वांसनासमुदयः परिकल्पितस्वभावाभितिवेशवासना + सबुत्थानसनुदयः 
कमक्लशाः । अविसंयोगसमुदयः तथताया आवरगाविसंयोगः । ८ ॥ 
त्रिविधेन निरोधेन निरोघसत्यम्‌ । चिविधो निसेधः. 
स्व मावदयनोत्पत्तिमलल्ान्तिद्रयं मतम्‌ । | 
स्वभावानुत्पत्तिर््राह्य्राहकयो रनुत्पत्तिर्मल्डान्तिद्टयं च प्रतिसंख्या- 
निरोघस्तथता च । इत्येष त्रिविधो निरोधो पडत स्वभावनिरोषः, यनि रोधः, 
पकृतिनिरोधश्च ॥ ॑ | 
मागंसल्य त्रिविषे मूखतत्वे कथं व्यवस्थाप्यत्ते ? 
परिज्ञायां प्रहाणे च प्राप्तिसाक्षाल्कृतावपि।। € ॥ 
मागंसत्यं समाख्यातम्‌, | 
परिकल्षितस्य परिज्ञाने, परतन्वस्य परिज्ञाने प्रहाणे च, परि निष्पन्नस्य 
परिज्ञाने प्राध्धिसाक्ताक्करणे च। एव्व परिज्ञानप्रहाणसाक्नाच्कियायां 
मागंतत्यव्यवस्थानं त्रिविधं वेदितन्यम्‌ ॥ 
५. श्रौ दारिकसुक्ष्सतत््वं पुनः संवृत्तिप रमाथसत्यम्‌ ¦ तन्पूरतन्तवे कथं 
वेदितव्यम्‌ ? ¦ 





















१ सध्य्‌ान्तविभागशास्चभाष्यम्‌ 


ग्रज्ञप्तिप्रनिषत्तितः । 
योद्धूमवनयोदएरम्‌; 
चिविधा दहि संदत्तिः- प्ञप्तिसंवतिःः प्रतिपत्तिसंवुतिः, उन्द्रादनाः 
तिश्च । तथा संत ति सत्यत्वं सूलतत््वे यथाक्रमं वेदितव्यम्‌ ॥ 
परमायन्तु एरूतः ॥। १० ॥ 
पंरमार्णसत्यतेकरस्यात्‌ परिनिष्पच्वादेव स्वभावाद्‌ वेदितव्यम्‌ ॥\ १० ॥ 
स पुनः कथं परमार्भः ! 
प्रथं प्राप्तिश्रषच्या हि परमाथंस्त्रिधा भतः । 
अथंपरमा्मस्तयता परमथ्य ज्ञानस्यार्थं इति कृष्वा । २. प्रास्िपरममाथां 
निर्कीणं परमोऽ्थ इत्ति कत्वा । ३. प्रतिपत्तिपरमार्थो मागं; परमोऽस्याथं इति 
करत्वा ॥ 
कथ मसंस्कृतं च संस्कतं च परिनिष्पच्चः स्वभाव उच्यते ? 
नििकाराविपर्यासपरि निष्पत्तितो यन्‌ ॥ ११॥ 
१. असंस्छृतमविकारपरिनिष्पत्या परिनिष्पन्नम्‌। २. संस्कृतं मागंसत्य- 
संगहीतमविपर्यासिपरितिषपच्या पुतैर्ञेयवस्तून्यविपर्यासात्‌ ॥ ११॥ 
(6 . प्रसिद्धत्वं मूलछतत्वे कथं व्यवस्थाप्यते ? 
द्विविधं हि प्रसिद्धत्वम्‌ ~ लोकप्रसिद्धम्‌, युवितप्रसिद्धं च । तत्र-- (> 
लोकप्रसिद्धमेकद्मात्‌; 


परिकल्पितस्वभावात्‌ । यस्मिन वस्तुनि संकेतसंस्तवानुप्रवि्या बद्धा 


सवषा रोक्रिकानां दर्शनतुल्यता भवति पृथिव्येवेय नाग्निः, रूपमेवेदं न 
शब्द इत्येवमा{दि 


६4 


त्रयाद्‌ यदवितव्रिद्धक्म 1 


त्‌ सतां युक्ताथंषण्डितानां ताकिकाणां प्रमाणत्रयं निःध्रिव्योपपत्ति- 
सधनयुक्त्या प्रसिद्धं वस्तु ॥ 


विश्द्धिगोचरतच्वं दिविधम्‌--१ क्लेलावरगरविशुद्धिज्ञानगोचरम्‌, 
२. जलेयावरणतिशद्धिज्नानगोचरं च । तदेतत्‌- 


विश्चुद्धगोचरं हेधा, एकस्मादेव कीतितम्‌ ॥ १२॥ 
परिनिष्पन्नादेव स्वभावात्‌ । न ह्यन्यस्व मावो वरिशुद्धिज्ञानद्टयगोच रो भवति ॥ 
८, कथं श्चिविपरे भूलतत्वे सग्रहृतक्वं वेदितव्यम्‌ ? ` 
निनित्तस्य विकत्पस्य नाम्नर्च दयसदग्रहुः । 











तत्त्वपरिच्ड दस्त्रतौयः २ 


यथायोगं पञ वस्तून्यारम्य ।! निमित्तविकल्पयोः परतन्त्रेण संग्रहः । 

नास्तः परटरिकल्पितेन ॥। 
सस्यग््ञानसतत्वस्य एकेनेव च सङ्ग्रहुः । १३ ॥ 

तथता-सम्यग्ज्ञानयोः परिनिष्पन्नेन स्वभावेन संग्रहः ।। १३॥ 

९. प्रभे दतत्तवं मूरतत्वे कथं वेदितव्यम्‌ ? सप्तविघं प्रभेदत्वम्‌-- 
्रव्तितत्वं लक्षणतत्त्वं विज्ञ प्तितत्त्वं सन्निवेशतत्वं मिथ्याप्रत्िपत्तितच््वं 
विशूद्धितत्त्वं सम्यकत्रतिपत्तितत्त्वं च । तत्र प्रवरृत्तितत्त्वादि त्रिविधम्‌ -अनतव- 
राग्रो जातिसंसारः, तथता, चित्तसंक्लेलात्‌ सत्वाः संविरुष्यन्त इति स्वं 
दुःखादिसत्यं च यथासंख्यम्‌ । येव च सन्विनिर्मोचनच्रु ञे सप्तविधा 
तथता निदिष्टा । तच्र-- 

प्रव त्ितत्व द्िविधम्‌; 
भूलतत्वं वेदितव्यम्‌ परिकल्पितपरतन्वलक्षणस्‌ । यथा प्रवृत्तितन्त्वं तथा-- 
सन्निवेशः कुपन्नता । 
सन्निवेश-मिथ्याप्रतिपत्तितत्त्वे अपि द्विविघं मूरतत्त्वम्‌ । 
एक  लक्षणविज्ञप्तिश्‌ द्धिसमस्यक्प्रपन्नता ।\ १४॥ 

रुलणतत्त्वादोनि चत्वारि, एकं मूकतत्ं परितिष्पन्नलक्षणम्‌ ॥ १४॥।॥ 

१०. कौशल्यतत्त्व दर्शनप्रतिपक्षेणेव्युक्तम्‌ । 

कथमेषु स्कन्धादिषु दशविधमात्मदर्शनम्‌ ? 

एक -हेतुत्व-भोक्त॒त्व-कत्‌ त्व-वशवतंने | 
भ्राधिपत्याथं-नित्यत्वे क्लेशशचुदधचयाधयेऽपि च ॥ १५ ॥। 
यो गित्वामुक्तमुक्तत्वे श्रात्मद्ञंनसेष हि । 

एष दशविध आत्मासद्ग्राहुः स्कन्धादिषु प्रवतंते, यस्य प्रतिपक्षेण 
दशविधं कौशल्यम्‌; यदुतेकत्वग्राहुः हितुत्वग्राहः भोक्तृव्वग्राहः कतुंतवम्राहुः 
स्वतन्त्रत्वम्राहए्च । अधिपतित्वग्राहः नितव्यत्वम्राहः सं किकष्टव्यवदानत्वग्रा 
यो गित्वग्राहोऽमुक्तमुकंतत्वग्राहुस्च । 

कथमिदं दशविधं कौशल्यतत्वं मृखतत्त्वेऽन्तभंवत्ति १यतस्विषु स्वभवेषु 
ते व्कन्धादयः अन्तभरताः॥ १५॥। 

कथमन्तभूता। 

परिकत्प-विकत्पाथे-वसंताथन तेष ते।। १६॥ 


त्रिविधं ङपम्‌--१. परिकहिपतं रूपं यो रूपस्य परिकल्पितः स्वभाव । 


२. विक त्पितं रूपं यो रूपस्य परतन्त्रः स्वभावः, तत्र हि रप विकल्पः (करयते । 


॥1 





। नर ` मध्यान्तविभागशास््रभाष्यम्‌ 
। ३. धघमेतारूपं यो रूपस्य परिनिष्पन्नः स्वभावः ॥ यथा रूपमेवं वेदनादयः, 
|| स्कन्धाः, घास्वायतनादयष्च योज्याः । एवं त्रिषु स्वभावेषु स्कन्धादीनामन्त- 
भावादट्शविघं कौशत्यतन्त्वं मूलतच्व एव द्रष्टव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
|| । उक्तमिदं यथा दशविधात्मदशंनप्रतिपक्तेण स्कन्धादिकौशल्यम्‌ ॥। 
। (क ) स्कन्धाथंः 
स्कन्धाद्यथस्तु नोक्तः ? स इदानीमुच्यते-- 
भ्रनेकत्वांभिसंक्षोपपरिच्छेदा्थं श्रादितः। | 
| आदितस्तावत्‌ स्कन्धाः । ते विविधेनार्थेन वेदितच्याः--१. अनेकत्वाथेन, 
यत्किञ्िद्रूपमतीतानागतप्रवयुलखन्नसित्ति विस्तरः । २. अभिसंक्षेपार्थन, 
तत्सव मकृव्यमभिसंक्षिप्येति ¦ ३. परिच्छेदाथंन च, रूपादिलक्षणस्य पृथक्त्व- 
व्यवस्थानात्‌ । ; . 
| रा्यर्थो हि स्कन्धा्थः । एवं च छोकरे राश्यर्थो हृष्ट इति ॥ 
( ख ) धात्वर्थः 
द मतः ॥ १७॥ 


कृतमोऽपरः ? वातुः । तत्रं म्राहुकबीजार्थश्चक्षुधत्वादयः । ग्राह्यबीजार्थो 
रूपघात्वादयः। तदग्राहबीजार्थश्चक्षुविज्ञानधात्वादयः ॥ १७ ॥। 


( ग ) आयतनाथंः 
दे दिताथपरिच्छेदभोगायद्वारतोऽपरम्‌ 
(द आयतनम्‌ । तत्र वेदितोपभोगायद्वारार्थेन षडाध्यात्मि- 
यतनानि। अर्थप्रिच्छदोपभोगायष्वारार्थेन षड़ बाह्यानि ॥ 


( घ ) प्रतीत्यघमरत्ादाथंः 
परतीत्यसमुत्पादार्भः _ 














पृनहतुषलायासानारोपानपवादतः ॥ १८ ॥ 


समा कियामसमारोपानमशादरच ्ती्यसवूलखादा्थः । १. तत्र हेतुः 
र १ वि्महेतुकल्पनात्‌ | हैत्वपवादो निह्‌तुकत्वकल्पनात्‌ । 
कणापवादः १५04 संस्क(रादीनामविद्यादिश्रव्ययप्रृत्तिकल्पनात्‌ 
हः त सन्त्यविद्यादिपरत्ययाः संस्कारादयः' इति कल्पनात्‌ । ३. क्रिया- 


समारो 0 त | 
नि दीना संस्काराद्यत्पत्तौ ` व्यापारकल्पनात्‌ । क्रियापवादो 
४ $त्पनात्‌। तदभावादसमारोपानपवादो वेदितग्धः ॥ १८ ॥ 








तत्त्वपरिच्छदस्तरतीयः ४ & ‹ 


( ङ ) स्थानास्थानाथः 
श्रनिष्टेहटविशद्धीनां समोत्पस्याधिषत्ययोः । 
सम्भ्राप्तिसमुदाचारपारतन्त्याथंतोऽपरम्‌ ॥ १९ ॥ 

स्थानास्थानं सरप्तविधपारतन्त्यार्थेन वेदितव्यम्‌ । तत्र १. अरिष्टे 
पारतन्व्यं दृश्चरितेनानिच्छतोऽपि दुं तिगमनात्‌। १. इष्टे पारतन्त्यं 
सुचरितेन सुगतिगमनात्‌ । ३. विशुद्धौ पारतन्व्यं पञ्च नीवरणान्यप्रहाय 
यावत्‌ सप्त बोध्यद्घान्यभावयित्वा दुःखस्यान्ताकरणात्‌ | ४. समोत्पत्तौ 
पारतन्त्यं ह्यो रपु्वाचरमयोस्तथागतयोश्चक्रवत्तिनोश्चेक स्मिन्‌ लोकधाताव- 
नुत्पादात्‌ ॥ ५. आधिपत्ये पारतन्त्यं स्वियाश्चक्र्व्तित्वा्यकरणात्‌ । 
६. सम्भ्राप्तौ पारतन्छ † स्तियाः प्रस्येकानूत्तरबोध्यनभिसम्बोधात्‌ । ७. समुदा- 
चारे पारतच्व्यं दृष्टिसम्पन्नस्य वधादयुपक्रमाखमुदाचारात्‌, पृथरजनस्य च 
सपुदाचारात्‌ । 
विस्तरेण बहु घातुकनु्ानुसा रादनुगन्तव्यम्‌ |! १६ ॥ 
9 (च) इन्द्रियाः; 
इन्द्रियं पूनर्हविरतिविधस्‌-- 
ग्रहुण-स्यान-सन्धान-भोग-शृदिदया्थंतः + 
४ ग्रहुणार्थेन यावद्‌ विजुद्धिद्रया्थेन; तेषु तदायिपत्यात्‌ । ङूपादिविषयमग्रहुणे 
ह चक्षुरादोनां षण्णामाधिषत्यस्‌ । स्थाने जोवितेन्द्ियस्य तदाधिपत्येना- 
मरणात्‌ ॥ कलक्तन्वने स्वरीषुरुषेन्द्रिथयोरपत्यप्रसवाचिपत्यात्‌ । उपभोगे 
वेदनेन्द्ियाणां क रखाकुशककमंफलोपभमोगात्‌ । लौक्रिकविशद्धौ श्रद्धादीनां 
रोकोत्तरविशद्धौ अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दिधादीनाम्‌ ॥' 
( ख ) अध्वाथं; . 
` फएलहेत्‌ षयोगाच्च नोपयोगात्‌ तथाऽपरम्‌ ।। २० ॥ 
किमपरमू १ अध्वत्रयम्‌ । यथायोगं फलहेतूपयोगार्थेनातीतोऽ्वा, कल- | 
देत्वनुपयोगा्थंनानागतोञव्वा, देतूपयोगकचातुपयोवार्थेन प्रतयुत्पन्नोऽध्वा 
वेदितव्यः ॥ २० ॥ 
( ज ) चतुःसल्याथः 
 वेदनासनिभित्ताथंतन्तिपित्तप्रपत्तितः । 
तच्छनप्रतिपक्षाथेयोगादपरमिष्यते ॥२१॥ 


किमपरम्‌ ? सत्यचतुश्यम्‌ । तत्र--१. दःखसत्यं वेदनासनिमित्तार्थेनं 
यत्किञ्च दितमिदमत्र दुःखस्येति कृत्वा । वेदनानिमित्तं पुनवदनीया घर्मा 











५६ मध्यान्तविभागशास्वभष्यम्‌ 


वेदितव्याः । २. तचिमित्तप्र्तिपत्तितः सन्रुदयसव्यम्‌ । दुःखस्य या प्रति- 
पत्तिः । ३. तयोः शमा्थन निरोधसव्यम्‌ । प्रतिपक्नाथेन मागंसत्यम्‌ । २१॥ 
( स ) यानत्रयाथंः 
गृणदोषाविकेत्पेन जानेन परतः स्वयम्‌ । 
निर्थाणादपरं ज्ञेयम्‌, 
यानत्रेयं यथायोगम्‌ } तत्र॒ १. निर्वाणसंत्रारथोगर णदोषन्ञानेन परतः 
शरुत्वा निर्पाणार्थेन घ्रावकयानम्‌ } २. तेनेव स्व्रमश्रुत्वा परतो तिर्याणार्थेन 
प्रत्येकबुद्धयानम्‌ 1 ३- अविकल्पेन ज्ञानेन स्वयं निर्याणार्थेन महायानं 
वेदितव्यम्‌ ॥, 
( ज ) संस्करृतासंस्छताथः 
सप्रज्ञप्तिसहेतुकात्‌ ।! २२॥। 
निनित्तात्‌ प्रशमात सार्थात्‌ पशिचिसं समरुदाहूतम्‌ ॥ २३ ॥ 
. संस्कृतासंस्छतम्‌ । तत्र प्रज्ञप्तिर्नीमकायादयः। दितूर्बीजसगृहीतमाख्यः 
विज्ञानम्‌ । निमित्तं प्रतिष्ठादेहभोगसंगृही ताश्च मनउदुग्रहुविकल्था५ । एतत्‌ 
` सथ्रज्ञप्तिसदहेतुक निमित्तं ससतम्प्रयोगं संस्कृतं वेदितव्यम्‌ । तत्र मनो यन्चिदयं 
मन्यनाकारम्‌ । उद्ग्रह: पञ्यविक्ञानकायाः। विकल्पो मनोविन्ञानम्‌; तस्य 
©  श्रसंस्छृतं पुनः प्ररामश्च निरोधः, प्रशमा्थंश्च । तत्र प्ररामो 
निरोधो मागंश्च यः प्रशमो येन वेत्ति कृत्वा । प्र्चमाथस्तथता प्रश्ञमस्याधं 
इति कृत्वा; तथताया मार्गाकम्बनत्वात्‌ । मागंस्य प्रशमत्वं तेन प्रशमनात्‌ । 
इत्येतेना्थन स्कन्धादिकौज्ल्यं वेदितव्यम्‌ ॥ २२-२३ ॥ 
तस्वपिण्डाथः 


तत्वस्य पिण्डाथं; । समासतो द्विविधं त्वम्‌ --आदशेतत्वं हृश्यतत्वं 


च । तत्रादशेतन्तरं मूखतत्वम्‌; त॑त्र शेषाणां दानात्‌ । दश्यतत््वं नवधा-- 

१. निरभिमानदश्यतच्वम्‌, २. विपर्यापद्श्यतनत्तम्‌, ३. श्वावकयाननिर्यागहष्य- 

तत्वम्‌, ४. महायानतिर्याणहश्यतनत्वम्‌, भौ दारिकैन परिपाचनात्‌ सूक्ष्मेण च 

विमोचनात्‌; ५. परवा दिनिग्रहृटश्यतच्वं ट ्टान्तवक्चिश्रयेण युक्त्या निग्रहात्‌; 

९" महायानाभिद्योतनदश्यतत्वम्‌; ७. सर्वा कारजेयप्रवेशश्यतत्वम््‌; ८. अविः 

| अवतः ९. आंतमग्राह वस्तुसर्वाभिसन्धिप्रवेश्चह श्य- 
त्र च।]। 


। मध्यान्तविभागशास््भाष्ये तन्छपरिच्छदस्तृतीयः॥ 


॥ 





प्रतिषक्षभावनावस्थाफलपरिच्छेदश्चतथं. 
९. प्रतिपन्ञ भावनां 

प्रतिपक्ष मावना बोधिपक्ष्पभावना । सेदानीं वक्तव्या । 
(क) चत्वारि स्मरृत्युपस्थानानि 
तत्र तावदादो-- 

दोौष्ट्ल्यात्तषेहेतुल्वाद्‌ बस्तुत्वादविसोहूतः । 

चतुःसत्यावताराथ स्म्‌त्य्‌पस्थानभावना।॥ १॥ 

१. कायेन हि दौष्टल्यं प्रभाव्यते । तत्प रक्षया दुःखसत्यमवत रति, तस्य 


सदोष्ट्ल्यसंस्कारलक्षणत्वात्‌ । दोष्टुल्यं हि संस्कारदुःखता, तया सव (साल्व 


वस्त्वार्या दुःखतः पश्यन्तीति । २. तुष्णाहेतु्वंदना, तत्परीक्षया समुदय 
सत्यमवतरति । ३. आत्माभिनिवेशवस्तु चित्तम्‌, तत्परीक्षया तनि रोधसत्यम- 
वतरति; आत्मोच्छेद भयापगमात्‌ । ४. घमंपरीक्षय साक्लेशिकवे यवदातिक- 
वर्मासम्मोहान्मागंसत्यमवतरति । अत आदौ चतुःसत्यावताराय स्म्रत्यु 
पस्थानभावना व्यवस्थाप्यते ॥ १॥ 
( ख ) चत्वारि सम्यक्प्रहाणानि 
ततः सम्यक्प्रहाणभावना । यध्मात्‌-- 
परिज्ञाते विपक्षे च प्रतिपक्षे च सकंथा। 
तदषायाय वीयं हि चतुर्धा सम्प्रवतंते॥ २॥ 
स्मृत्युपस्थानमावनया विपक्षे प्रतिपक्षे च सवप्रकारं परिज्ञाते विपक्षाष- 
गमाय प्रतिपक्चोपगमाय चं वीये चतुर्धा सम्प्रवतंते | उव्पन्नानां पापक्रान्ाम- 
कुशलानां धर्माणां प्रहाणार्येति विस्तरः ॥ २॥ 
(ग ) चत्वार ऋद्धिषादाः 
क्मण्यता स्थितस्तत्र सर्वार्थानां समये । 
पञ्चदोषप्रहाणाऽष्टसंस्कारासेवनान्वयाः ॥२॥ 
तस्यां तदपायाय वीयं मावनायां चित्तस्थितेः करम॑ण्यता चत्वार ऋद्धि 
पादाः; सर्वार्थसमृद्धिहैतुत्वात्‌ । स्थितिरत्र चित्त स्थितिः समाधिव दितव्धः । 
अतः सम्यक्श्रहणानन्त रमद्धिपादाः । सा पुनः कमण्यता पञ्चदावब्रहमणावाषट्‌ 
संस्कारभावतान्वया वेदितव्या ॥ ३ ॥ 








भद मध्यान्तविमागशास्वमाष्यम्‌ 


करतमे पञ्च दोषाः ? इत्याहु-- 
कोसीचमववादस्य सम्मोषो लय उदडबः। 
भ्रसंस्कारोऽथ संस्कारः पञ्च दोवा इने मताः ॥ ४ ॥ 
ततवर लयोद्धव्यमेको दोषः क्रियते । अनभिसंस्कारो रखयोद्धत्यप्रशमनकाले 
दोषः । अभिसंस्कारः प्रचान्तौ ॥ ४॥ ` 
एषां प्रहाणाय कथमष्टौ प्रहाणशचस्कारा व्यवस्थाप्यन्ते 
( क ) चत्वारः कोौसी्यप्रहाणाय च्छन्दन्यायाम श्रद्धाप्रलन्धयः । ते पुन- 
यथाक्रमं वेदितव्या!- 
भ्राश्रयोऽयाधितस्तस्य निमित्तं फलमेव च । 
आश्रयश्छन्दो व्यायामस्य । आंध्रितो व्यायामः तस्याश्नयस्य च्छन्दस्य 
निसित्तं श्रद्धा; सम्प्रत्यय सत्यृभिलाषात्‌ । तस्यातितस्व व्यायामस्य फलं 
भर्लन्धिः; मारनब्धवी्थस्य समाधिविशेवाधिगमात्‌। | | 
( ख ) शेषाश्वत्वारः प्रहाणसंस्काराः स्मृतिसम्प्रजन्यचेतनोपक्षाश्चतुर्णा 
दोषाणां यर्थासंख्यं प्रततिपक्षाः | ते वृनः स्मृत्यादयो वेदितव्या यथाक्रमम्‌- 
भालस्बने श्रसस्मोषो लयोदधत्यान्‌ ब्‌दचना ॥ ५॥ 


तदपायाभिसंस्कारः जन्तो प्रश्ञठवाहिता । 
सप्रति राछम्बनेऽसम्प्रमोषः । सम्भरजन्यं स्वृत्यसम्प्रमोषे सति ल्यौद्धत्या- 
नुबोधः ॥ ५॥ | 


चदय तदपगमायामिसंस्कारस्चेतन । तस्य लयोद्धत्यस्योपशान्तौ 
सत्यां प्रशठ्वाहिता चित्तस्योपेक्षा । 
( घ ) पञ्चेन्द्रियाणि 
कद्धिपादानामनन्तरं पञ्चेन्द्रियाणि श्रद्धादीनि । तेषां कथं व्यवस्थानम्‌ ए 
रोपित. मोक्षभागीये छन्दयोगाधिपत्यतः ॥ ६ ॥ 
श्रालम्बने श्रततस्मोषाविसारविचयस्य च |, 
जाधिपत्यत इति वतते ! ऋष्धिपारैः कर्म॑ण्यचित्तस्यारोपिते मोक्षभागीये 
कुशलमूले १. छन्दाधिपत्यतः, २, प्रयोगाधिपत्यतः, ३, आँछम्बनासम्प्रमोषा- 
धिपल्यतः, ५. अविसाराधिपत्यतः, ५, प्रविचयाधिपत्यतश्च यथाक्रमं पञ्च ` 
न द्धादनीद्ियाणि वेदितव्यानि । # 
( ङ ) पञ्च बलानि 
तान्येव श्रद्धादीनि वलवन्ति बलानीत्युच्यन्ते । तेषां पुनर्बलवत्वम्‌-- 











प्रतिपक्षभावनावस्थाफल्परिच्छं दश्च तुथः ५९. 


विपक्षस्य हि सलेखात्‌, 
यदा तान्याश्नद्धचादिभिधिपक्षौनं व्यवेकीयंन्ते। कस्मात्‌ श्रद्धादीनां 


पूर्वोत्तरतिदंशः १ यस्मात्‌ ¦ 
पुवंस्य रलमृत्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रह्धानो हि हेतुफले वीयंमारभते । जारब्धवीयस्य स्परतिरुपतिष्ठते । 
उपस्थितस्पृतेश्चित्तं समाधीयते । समाहितचित्तो यथाभूतं प्रजानाति । 
अवरोपिततमोक्षभागीयस्य इन्द्रियाण्युक्तानि ॥ ७ ॥ 
| अथ निर्रेैधभागौयानि किमि्दियावस्थायां वेदितव्यानि ? आहोस्विद्‌ 
बलावस्थायाम्‌ ? 
ढौ दौ निर्वेधभागीधाविल्द्रियाणि बलानि च। 
ऊष्मगतं सूरद्धानिश्चेन्द्रियाणि । क्नान्तयो लौस्काश्चाग्रर्मा बलानि ॥ 
( च ) सप्त बोध्यङ्गानि | 
| बलानन्तरं बोध्यङ्धानि । तेषा कथं व्यवस्थानम्‌ ८. 
प्राश्रयाङ्ुः स्वभावा निर्याणाद्धुः तृतीयकम्‌ ॥ = ॥ 
चतुथं मनुशंसाङ्क निःक्लेश्लाद्ध ्िधा मतम्‌ । 
दर्शनमागें बो्धावङ्कखानि बोध्यद्धानि। तत्र बोधेराश्रयाङ्खं स्म्रतिः। 
स्वभावाङ्घं घर्मविच्यः । निर्याणाङ्घुं वीर्यम्‌ । अनुशंसाङ्कं प्रोत्तिः । असक्ले- 
शाङ्खं तिधा प्रसन्धिसमाध्युेक्लाः। किमथं पूनरसंक्नेशाङ्धं तिधा देखितम्‌ ? 
निदानेनाशध्येणेह स्वभावेन च देशितम्‌ ॥ € ॥।. 
असंक्लेशस्य निदानं प्रस्न्विदौष्टुल्यहेतुकत्वात्‌ सं क्लेशस्य, तस्याश्च 
तत्प्रतिपक्षत्वात्‌ । आश्चरयः = समाधिः । स्वभावः=-उपवेक्षा ॥ ९ ॥ 
( छ ) अष्ट मार्गाङ्काति 
बोध्याङ्खानन्तरं मार्गाङ्धानि । तेषां कथं व्यवस्थानम्‌ ? 
परिच्छेदोऽथ सम्प्राप्तिः परसम्भावना त्रिधा । 
विपक्ष तिपक्षक्च मागंस्थाङ्खं तदष्टधा । १०॥ 
भावनामागें परिच्छेदाङ्खं सम्यरहष्टिः लौकिकी रोकोत्त रपृष्ठलन्धा यया 
स्वाधिगमं परिच्छिनत्ति । परसम्प्रापणाङ्खु सम्यक्सङ्कल्पः सम्यग्वाक्च; सस. 
त्थानया वाचां तसप्रापणात्‌ ! परसम्भावनाङ्खं तिधा सम्यग्वाक्कर्मान्ताजीवाः | 


तेहि यर्थाक्रमम्‌-- 
| दृष्टौ शोलेऽथ संलेखे षरविज्ञप्तिरिष्यते । 


------- ~ 


^ 











६० मध्यान्तविभागशास्वभाष्यम्‌ 


तस्य सम्यग्वाचा कथासाङ्कुध्यविनिश्चयेन श्रल्ञायां सम्भावना भवति । 
सम्यक्कमान्तिन शीलेऽछ्ृव्याकरणात्‌। सम्यगाजीवेन संलेखे, धर्मण मात्रया 
च चोवराद्यन्वेषणात्‌ । विपक्षप्रतिपक्षाङ्खं सम्यण््यायामस्मृतिसमाधयः । 
एषां हि यथाक्रमम्‌-- | 

क्लेशोपक्लेशवे मृ त्वविपक्षप्रतिपक्षता ॥ ११ ॥ 

त्रिविधो हि विपक्षः ¦ १. कलेश्ो मावनाहेयः, २. उपक्लेशो ल्योद्धत्यम्‌, 
२. विभुत्वविपश्नश्च वंशेषिकगणाभितिर्हारविबन्धः । तत्र प्रथमस्य सम्य. 
गव्यायातः प्रतिपक्षः; तेन मागंभावनात्‌ 1 द्वितीयस्य सम्थक्स्म्‌ तिः; रोमथादहि. 
निमित्तेषु सूपस्स्थितमतेलेयौढस्यामावात्‌ । तृतीयस्य सम्यक्समाधिः; 
ध्यानसच्िश्रयेणाभिज्ञादिगुणाभिनिर्हारात्‌ ॥ ११॥ 

( ज ) प्रतिपक्षभावनासमासः 
संषा प्रतिपक्षभावना समासेन त्रिविधा वेदितव्या-- 


भन्‌क्ला विपयंस्ता सान्‌बन्धा विपयंया। 
श्रविपयंस्ता विपर्यासाननुबन्धा च भावना ॥ १२॥। 
१. विपर्यस्तापि अविपर्यासिानुकलो, २. अविपरय॑स्ता विपर्यासाचुबन्धा, 
२३. अविपयस्ता विपर्यासनिरनुबन्या च यथाक्रमं पृथग्जनरक्ष्याशेक्ष्या- 
वस्थासु ॥ १२॥ 
बोधिसत्त्वानां तु-- 
भ्राठम्बनमनस्कारप्राप्तितस्तद्विक्लिष्टता _ । 


ध्रावक्रत्येकवुद्धानां हि स्वसान्तानिकाः कायादय आलम्बनम्‌ । बोधि- 
सत्तानां स्वपरसान्तानिकाः। श्रावकृप्रत्येकनचुद्धा अतित्यादिभिराकारैः 
काथादीन्‌ मनसि कुवन्ति, बोधिसत्वास्त्वनुपलम्भयोगेन ।  श्चावकप्रवयेवृद्धाः 
समृत्युषस्थानादीनि भावयन्ति, यावदेव कायादीनां व्रिसंयोगाय ¦ बोधिसत्वा 
न विसंयोगाय नाविसंयोगाय, यावदेवाप्रतिष्ठितनिर्वाणाय ॥ 
| उक्ता प्रतिपक्षभावना ॥ 
२. श्रवस्था 
तत्रावस्था कतमा ? 


हैत्ववस्थावताराख्या प्रयोगफलमंज्िता ।, १३॥ 
का्याकायंविशिष्टा च उत्तरानृत्तरा च सा। 

प्रधिमुक्तौ प्रवेशे च नियमि व्याकृतावपि ॥ १४॥ 
कथिकत्वाभिषके च सम्प्राप्तावनृशंसने  । 


# 
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कृत्यानृष्ठानं उटिष्टा 
तत्र १. हत्ववस्था या गोत्रस्थ्य पद्गकस्य । २. अवतारावस्था उत्णदित- 
बोधिचित्तस्य । ३. प्रयोगावस्था चित्तोत्पादाद्‌€ : सप्राप्ते फले । ४. फलावस्था 
पराप्ते ।॥ ५. सकरणीयावस्था गैक्षस्य । €. करणीयावस्था , अशैौक्षस्य 1 
७. विशेषावस्थाभिन्ञादिगूणविशेषसमन्वागतस्य । ८. उत्तरावस्था श्रावका 
दिभ्यो श्रुमिप्रविष्टस्य बोधिसत्वस्य । ९. अनुत्तरावस्था बुद्धस्य, तत॒ ऊध्वं 
मदस्यासावात्‌ । १०. अधिमक्त्यवस्था बोधिसत्त्वानां स्वंस्यासधिसक्तिचर्या- 
भूमौ । ११. प्रवेशावस्था प्रथमायां भुमौ । १२. निर्याणावस्था तदत्तससु षड़- 
भूमिषु । ९३. व्याकरणावस्था अष्टम्यां भूमौ । १४. कथिकत्वावस्था नवम्याम्‌ । 
१५. अभिषकावस्था दशम्याम्‌ । १६. प्राप्त्यवस्था बुद्धानां धममंकायः। 
९७. अनुरसावस्था साम्भोगिकः कायः। १८. कत्यानुष्ठानावस्था निर्माण- 
कायः । सव्प्येषां बहुविधावस्थाभिसमस्य वेदितव्या ॥ 
धमधातो त्रिधा पुनः॥ १५॥ 
प्रर्‌दढाञ्दढशदाः च विश्लद्धा च यथार्थंतः। 
तत्र १. अशुद्धावस्था हेत्ववस्थामुपादाय यावत्‌ प्रयोगात्‌ । २. अशृद्ध- 
शृद्धावस्था शक्ष्याणाम्‌ । ३. विशुद्धांवस्था अशेक्ष्याणाम्‌ ॥ 
पुद्‌ गलानां व्यवस्थानं यथायोगमतो मतम्‌ 1! १६॥ 
अतीऽवस्थाप्रभेदाद्‌ यथायोगं पुद्गलानां व्यवस्थानं वेदितन्यम्‌--अयं 
गोत्रस्थोऽयमवतीणं इत्येवमादि ॥ १६ ॥ 
उक्तावस्था || 
३. फलघ्राप्तिः 
फलगप्राप्ठिः कतमा ? 
भाजनत्व विषाकाख्यं बलं तघ्याधिपत्यतः । ` 
सचिव दधिविशृद्धिश्च फलमेतत्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १७ ॥ 
भाजनत्वं यः कुशलानुकूलो विपाकः । बलं या भाजनत्वाधिपत्यात्‌ कुशल 
मूलध्याधिमान्नता । रुविर्या पूर्दाभ्यासात्‌ कुशले रुचिः। वृ द्धिर्या प्रत्युत्पन्ने 
कुशलमूलघमभ्यासात्‌ कुशलमूलपरिषुष्टिः । विशुद्धियंदावरणप्रहाणम्‌ । एतदु 
यथाक्रमं फलं पञ्चविवं वेदित्तव्यम्‌- विपाक्रफ़ खम्‌, अधिपतिफछम्‌, निष्यन्द- 
फलम्‌, पुरषकारफलम्‌, विसंयोगफल च ॥ 
उत्तरोत्तरमाद्यञ्च तदभ्यासात्‌ समाप्तितः। 
भ्रान्‌क्‌ट्याद्‌ विपक्नाच्च विस्योगाद्‌ विशेषतः ॥ १८ ॥॥ 
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उत्तरान्‌ तरत्वाच्च फलमन्यत्‌ समासतः। 

उत्तरोत्तरफलं गोत्राच्चितोत्पाद इत्येवमादि परम्परया वेदितन्यम्‌ । 
आददिफकं प्रथमलोकोत्तरघम प्रतिकम्भः । अम्यासफलं तस्मात्परेण शैक्ष्य 
वस्थायाम्‌ । समाश्षिफछम्‌ अश्या घर्मा; । आनुकूल्यफलमुपतिषदावेनो. 
त्त रोत्तरफलमेन वेदितव्यम्‌ । विपक्षफलं प्रहाणमागो. यदेवादिफलं प्रत्िपश्नो. 
ऽभिमत्‌४ ॥ विसंयोगफलं नि रौववक्ताक्षाक्करिया । अभ्यासफलं समाप्तिफले च 
 क्लेशविसंयोगः शैक्ष्याशैकष्याणां यथाक्रमम्‌ 1 विशेषफलमभिन्ञादिको 
गरृणविशेषः ॥ उत्तरफलं बो विसत््वभरुमयः; तदन्ययानोत्तरत्वात्‌ । अनुत्त रफलं 
बुद्धभूमिः । एतानि चत्वारि अम्याससमाप्तिफलप्रभेद एव । एतदन्यत्फलं 
समासनिदंदातः । व्यासतस्त्वपरिमाणम्‌ ॥ 

£ ४. प्रतिपक्ष भावना पिण्डाय 


तत्र प्रतिपक्षभावनायाः कण्डाथंः--ग्धुत्पत्तिभावना, नि्लंलभावनां 
पारक्मंभावना, उत्तरोत्तरं षमारम्भभावना, श्टिष्टभावना दशन पागंश्लेषात्‌ 
प्रविष्टभानना, उक्कृष्टभावना, आदिभावना, मध्यमावना, परय वसानभावनां 
च सात्तरा भावना, निश्तरा च भावता या आछम्बने मनस्काराप्राप्ति- 
विशिष्टा ।। 
५. श्रवस्थापिण्डाथेः 
अवस्थानां पिण्डाथंः। मव्यतावस्था गोत्रश्थस्य । अ!रम्भावस्थां यावत्‌ 
भ्रयोगा्‌ । अशृद्धावस्था, अशुद्ध णुद्धावस्था, विशुद्धावस्था, सखालङ्कारावस्था 
व्याप्त्यवध्था दश्ञभूमिव्यापनात्‌, अनुत्त रावस्था च । 
६. फलवपिण्डाथः 
फठानां पिण्डाथंः-संग्रहतः, तद्विणेषतः, पूर्वाम्यासतः, उत्तरोत्तर. 
रतः, उशतः, निर्देशतश्च । तत्र सग्रहतः पञ्च फलानि । तद्विशेष 
शेषाणि । पु्वाभ्यिासत्तौ विपाकफञम्‌ । उत्तरोत्तरतिर्हारतस्त दन्यानि चत्वारि 
उहृशते उत्त रोत्तरफलादीनि चत्वारि । निदशत आनुकृत्यफलादीनि षट 
तेषामेव चतुर्णा निदेशात्‌ ॥ 


| सध्यान्तविभागशाश्चभाष्यं प्रतिपक्चमावनावस्थाफट्परच्छेदश्चतुथः ॥| 


~+ 














यानान॒त्तयेपरिच्छेदः पञ्चमः 
१. रि विधमानृत्तयम्‌ 
यानानुत्त य मिदानीं वक्तव्यम्‌ । तदुच्यते-- 
श्रान्‌त्तयं प्रपत्तौ हि पुनरालम्बने सतम्‌ । 
समुदागम उदहिष्टम्‌; 
त्रिविधमानुत्तयं' महायाने येनेतदनृत्तरं यानम्‌-प्रतिपच्यानुत्तयम्‌, 
आरम्बनानुत्तयंम्‌, समुदागमानुत्तयं च ॥। 
१. प्रतिपत््यानुत्तयंम्‌ 
तत्र प्रतिपत्यानुत्तयं दशपारभिताघ्रतिपत्तितो वेदितव्यम्‌ ॥। 
। प्रतिपत्तिस्तु षड्विधा ।। १॥ 
अत्र पारमितायु--- 
परमाऽ्थ ननस्कारे श्रतृघर्मान्तवजंने । 
विशिष्टा चाविक्लिष्टा च, | 
इत्येषा षड्विधा प्रतिपत्तिः, यदुत्त--१. परमा प्रतिपतिः, २, मनस्कार. 
प्रतिपत्तिः, ३. अनुघमंप्रतिपत्तिः, ४. अन्तद्रथवजिता प्रपिपत्तिः ५. विशिष्ट. 
प्रत्िपत्तिः, ६. अविशिष्टध्रतिपत्तिः | तत्र - 
| २. (क ) परमा प्रतिपत्तिः 
परमा दादशात्सिका ॥ २॥ 
श्रो दायं मायतत्वञ्च श्रधिकारोऽक्षयात्सता। 
ने रन्तयंमछ्ृच्छत्वं  वित्ततवज्च परिग्रहः ॥३॥ 
श्रा रस्भत्राप्तिनिष्यन्दनिष्पत्तिः परमा मता। | 
इत्येषा हादशविधा परमता । यदुत १. ओौदायंपरमता, २. भायतत्व - 
परमता, ३. अधिकारपरमता, ४. अक्षयत्वपरमता, ५. नैरन्तर्थपरमता, 


६. अक्रच्छत्वपरमता, ७, वित्तत्वपरमता, =. परिग्रहुपरमता, ९. आरम्भ- 
परमता, १०. प्रतिलम्भपरमता, ११. निष्यन्दपरसता, १२. निष्पत्तिपरमता 


|: | 
तत्र --१. ओदायंपरमता सवं लौकिकसम्पत्त्यनथित्वेनोकल्ृष्टतया बेदि- 


तव्या । २. भायतत्वपरमता त्रिकल्पासंख्येयपरि भावनात्‌ । ३. अधिकारपरमता 








न 
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सर्वंसच्वाथंक्रियाधिकासंत्‌ । ४. अक्षयत्वपरमता महाबोधिपरिणामनयात्य- 
नतमपर्यादानात्‌। ५. नेरन्तयंपरमतात्मपरसमताधिमोक्षानु सवंसत्वदाना- 
दिभिः पारमितापरिपूरणात्‌ । ६. अ्कच्छत्दपरसता अनुमोदनामात्रेण पर 
दानादीनां पारसित्तापरिपूरणात्‌ ! ७. वित्तत्व्रपरसता गगनगञ्जसमाध्या- 
दिसिर्दानादिपरिषू रणात्‌ । ८. परिग्रहपर पवां नििकल्पज्ञानपरिगृही तत्वात्‌ । 
९. आआरस्भपरमता अविघुक्तिचयाम्‌मावधिमात्रियां क्षान्तौ । १०. प्रिरम्भ- 
वरमता प्रथमायां ममौ । १९१. तिष्यन्दपरमता ,तदन्यास्वष्टासु भूसिषु। 
१२. निष्पत्तिपरमता दशम्यां भूमौ ताथागत्यां च बोधिसत्वनिष्पत्या 
बुद्ध निष्पत्या च ॥| 
ततश्च परमार्थेन दश॒ पारमिता मताः॥४॥ 


यतत एषा द्वादशविधा परमता एतासु संविद्यते ततः परमा इत्यनेनार्थेन 
दल षारसिताः॥ 
कतमा द ?-इत्येकंकश। तन्ना मभ्युत्ादनाथम्‌ च्यते - 
दानं लीलं क्षमा वीयं ध्यानं प्रज्ञा उषायता। 
प्रणिधानं बलं ज्ञानमेताः पारसिता दज्ञ ॥ ५।। इति। 


किमा प्रत्येकं कमं-- 


प्रन ग्रहोऽविघातश्च कमं तस्य च मषेणम्‌ । 
गणवुद्धिह्च सामथ्यं मवतारविमोचने। ६ ॥ 
ग्रक्षथत्वं सदा वत्तिनियतं भोगपाचने। 


इत्येतदासां कमं यथाक्रमम्‌ । १. दानेन हि बोधिसत्वः सत्त्वाननु- 
गृह्णति । २. शीलेनोपधातं परेषां न करोति -. क्षान्त्या परः कृतमुपघातं 
मषंयति । ४. वीर्येण गणान्‌ वधंयति । ५. ध्यानेनद्धर्चादिभिसंवज्यावितारयति। 
६. प्रज्ञया सखम्थगववाददानाद्‌ विमोचयत्ति। ७. उपायक्रौराल्यपारमितया 
महाबोधिपरिणामनाहानादीनक्षयान्‌ करोति । <. प्रणिधानपारमितयानुकूलो- 
वपत्तिपरिग्रहात्‌ सर्वंजन्मसु बुदधोत्पादारागणतो दानादिषु सदा प्रवते । 
९, बल्पारमितया प्रतिसंख्यान भावनाबलाभ्यां नियतं दानादिषु प्रवर्तते, 
विपक्षानमिभवात्‌। १०. ज्ञानपारमितया यथारूतवमं सम्मोह्‌। पगमाट्‌ानायाधि- 
पतेयधसंखम्भोगं च प्र्यनुभवति सत्त्वाश्च परिपाचर्थाति । 
उक्ता परमा प्रतिपत्तिः ॥ 
२. ( ख ) मनस्कारप्रतिपत्तिः 
मनस्कारभ्रतिपत्तिः कतमा ! | 
यथा प्रज्ञप्तितो घमंमहायानमनस्क्रिया ॥ ७ ॥ 


बाया पा प व का "क 
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बोधिसत्वघ्य सततं प्रज्ञया : तरिप्रकह्सया । 
दानादीन्यधिछत्य यथाप्रल्प्तानां दूत्रादिघर्माणां महायाने मनसिकरण- 
मभीक्ष्णं श्रृतचिन्तामावनामय्प्रा प्रज्ञया सनतिकारप्रतिपत्तिः ॥ ७॥ 


` सा विध्रकारया प्रज्ञां सनसिक्रिया कं गुणमावह 
. धातुप्रुष्टय भ्रदेकायं चाथंसिद्धयं भवत्यसौ | ८५ 
तत्र श्रूतमय्या श्रज्ञया सनरसिक्रवंतो घातुपुष्टिसंवत्ति। चिन्तामय्या तस्य 
श्रुतस्याथ भावेन प्रविशति । भाव्तामय्याथंर्षिद्धि प्राप्नोति भुमिप्रवेशपरिः 
रोधनात्‌ ॥ ८ ॥ 
सय्‌क्ता धमचरितेः सा ज्ञेया दशभिः पुनः 
सा पुनमनसिकारघ्रतिपरत्तिदंशभिर्धंमंवरितेः परिगृहीता वेदितव्या । 
कतमद्‌ दशधा घमंचरितम्‌ ? | 
लेखनं , पुजना दानं श्रवणं वाचनोद्‌ ग्रहः ॥ € ॥ 
प्रकारानाऽथ स्वाध्यायहिचन्तना भावना च उत) 
महायानस्य १. लेखनम्‌, २. पूजनम्‌, ३. परेभ्यो दानम्‌, ४, परेण वाच्य 
मिस्य श्रवणम्‌, ५. स्तयं च वात्रनम्‌, ६. उद्ग्रहणम्‌, ७. परेभ्यः प्रकाशनम्‌, 
८. ग्रन्थस्यास्य वां स्वाध्ययनम्‌, ६. चिन्तनम्‌ १०. भावनं च ॥ 
श्रमेयपुण्यस्कन्धं हि चरितं तद्‌ दज्ञात्सक्तम्‌ ।\ १०॥ 
कस्मान्महायान एत्र धम॑चरितसत्यन्तं महाफलं देरयते, न पूनः श्रावकः 
याने 7 दास्यां कारणामभ्याम्‌-- 
विशेषादक्षयत्वाच्च, परान्‌ ग्रहुतोऽशमात्‌ । 
कथ विशेषात्‌ ? कथमक्षयत्वात्‌ १ परान्‌ ग्रहवत्तित्वाद्वििषटत्वं परिनि- 
 वणिऽप्यश्माद्‌ अनुपरमादक्षयत्वं वेदितव्यम्‌ ।॥ उक्ता मनस्कारध्रतिपत्ति,॥ 
(ग) अनुधमंप्रत्तिपत्तिः 
अनुघमं प्रतिपत्तिः कतमा 
ग्रविक्षप्ताऽविपर्णाचिपरिगताऽनधामसिको । ११॥ 
दव्येषा द्िविधानुघमंप्रति पत्तियंदुताविज्ञिप्ता चाविपर्याक्षपरिणता च ॥ 
( अ ) अविक्षिप्तपरिणता 
तत्र षड्विधविक्षेपाभावाद विक्षिप्ता । तत्रै षड्विधो विक्षेपः -प्रकृति- 
विक्टोपः, बहिर्धाविक्षोपः, अध्यात्मविक्षोपः, निमित्तविक्षेषः, दोष्टुल्यविक्षेपः, 
मनसिकार विक्षेपश्च । स चात्र किलक्षणो वे दितग्यः { इत्यत भाहु-- 
व्यत्थानं .विंदये सारस्तथास्वादलंयोद्धवंः। 
सम्भावनाऽभिसन्धिह्च मनस्कारेऽप्यहुकृतिः ॥ १२ ॥ 
-म० वि० दा० भू: 
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हीन चित्तं तु विक्षेपः परिज्ञेयो हि घीमता। 
इत्येवंखक्षणः, षड्विघो विक्षोपोत्पादो यो बोधिसत्त्वेन परिज्ञेयः । तत्र -- 
९. व्युत्थानं समाधितः पञ्चभिविज्ञानकायेः प्रकृतिविक्षेपः, २. विषये सारो 
बहिद्धविक्षोपः, ३. समाधेरास्वादना लयौद्धत्यं चाध्यात्म विक्षेपः, ४. सम्भा- 
वनाभिसन्विनिमित्तविक्षोपः, तल्लिमित्तं कत्वा प्रयोगात्‌ । ५. साहङ्कारमन- 
स्कारता अशुद्धविक्षोप+, दोष्टरुल्यवशेनास्मिमानसमुदाचायत्‌, ६. हीनचित्तत्वं 
मनसिकारविक्षोपः, हीनयानमनसिकारसपरुदाचारात्‌ ॥ 
| (आ ) अविपर्यासपरिणता 
| तत्राविपर्यासो द्विषे वस्तुनि वेदितव्यः; यदुत-- 
व्यञ्जनाथंमनस्कारेऽविसारे लक्षणद्रये ॥ १३ ॥ 
श्र दश्‌ द्धावागन्तुकत्वेऽत्रासे श्रनुन्नतौ 
९. तत्कथं व्यजञ्जनेऽविपर्यासः १ तत्र-- 
संयोगात्‌ सम्भवाच्चंव वियोगादप्यसस्भवात्‌ ॥ १४॥ 
श्रथंसत्वमसत्वञ्च व्यञ्जने सोऽविपयंयः। 
संयोगे सति व्यञ्जर्नानामविच्छिन्नोच्चारणतया अस्य चेदं नामेति 
सम्भवात्‌ साथेकलवम्‌, विपयं प्रान्निरथंकत्वमिति यदेवं दशंनं सोऽविपर्यासो 
व्यञ्जने वेदितव्य! ॥ ( १). ` २. तत्कथमर्थंऽविपर्यासः ? 
(= प्रतिभाषत्वं तथा चाऽविद्मानता \॥ १५॥। 
श्रथ स चाविपर्यासः सदसस्वेन वज्ितः। 


ध्येन ग्ाह्यग्राहकतवेन प्रतिभासते तदाकारोत्पत्तितः। तथा च न विद्यते 
वनित श इति । अथे यद्‌ दशनं स॒ तत्राविपर्यासः अथस्य सत्वेन 
› "हय ्राहुका भावात्‌ । असत्त्वेन वाजितः; तत्प्रतिभांसश्रान्तिसदद्धावात्‌ ॥ 
२" तत्कथं मनस्कारेऽविपर्यसः ? ॥ 
तज्जल्पभावितो जतल्पमनस्कारस्तदाशधयः॥ १६॥ 
| मनस्कारेऽविपर्यासो दयप्रख्यानकारणे । 
| क ाहकजल्पपरिभावितो जल्पमनस्कारस्तस्य म्राह्यग्राहुकविकल्पस्या- 
क त्ययं मनस्कारेऽविपर्यासः । कतमस्मिन्‌ मनस्कारे ? ग्राह्य ग्राहुक- 
की कणो । स द्यक्तौ अ 4 
~ “क वकल्पाश्रयो वेदितव्यः ॥ (३) ४. तत्कथमविसारेऽविपर्यासः ! 
मायादिवदसर्वञ्च सस्व चाथंस्य तन्मतम्‌ ॥ १७॥ 
सोऽविसारेऽविपर्थासो भावाभावाविसारतः। 





# 
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यत्तदथेस्यासत्त्वं सत्त्वं चानन्तरमुक्तं तन्मायादिवन्मतय्‌ । यथां माया न 
हस्त्यादिभावेनास्ति, न च नेवास्ति, तद्भ्रान्तिमात्रास्तित्वातु; एवमर्थोऽपि 
न चास्ति यथा सम्प्रख्याति ग्राह्यग्राहकत्वेन, न च नैवास्ति तद्श्रान्तिमाता- 
स्तितवात्‌ । अआदिब्देन मरीचिस्वप्नोदकचन्द्रादयो दृष्टान्ता यथायोगं 
वेदितव्या इति यन्मायाद्युपमाथं दर्शनादविसारं चेतसः पश्यति सोऽविसारेऽ- 
विपर्घासिः; तेन भावाभावयोश्चित्तस्याविसरणात्‌ ॥ (४) 

१, तत्कथं स्वलक्षणेऽविपर्यासः ? 
सवस्य नाममाच्रत्वं स्वंकल्पाप्रवंत्तये ॥ १८ ॥ 
स्वलक्षणेऽविपर्यासः, परमार्थे स्वलक्षणे । | 

सवंमिदं नाममात्रं यदिदं चक्ष्‌ रूपं यावन्मनोधर्मा इति यज्ज्ञानं सर्व- 
विकल्पानां प्रतिपक्षेण । अथं स्वलक्षणेऽविपर्यासः । कतमस्मिन्‌ स्वरक्षणे १ 
परमाय स्वलक्षणे । संवृत्या तु नेदं नाममात्रमिति गृह्यते ॥ (५) 

६. तत्कथं सामान्यलक्षणेऽविपर्यासः ? । 
धमंधातुविनिमुक्तो यस्माद्‌ धर्मो न विद्यते।। १६॥ 
सामान्यलक्षणं तस्मात्‌ स च तत्राविपयंयः। ` | 

न हि घमेनरात्म्येन विना कश्चिद्धमो विद्यते, तस्माद्‌ धमंधातुः सर्व 
धमाणां सामान्यं लक्षगमिति यदेवं ज्ञानम्‌, अयं सामान्यलक्षणेऽविपर्यासिः ॥ (६) 
७. तत्कथं घमंधार्तावविपयसिः ? 

विपयस्तमनस्काराविहानिपरिहाणितः ॥ २०॥ 
, -तदशुद्धिविश्युद्धिश्च स च तत्राविपर्ययः। 
| विषय स्तमनस्काराप्रहाणं तस्य धमधातोरविशुद्धिस्तत्प्रह्मणं विशद्धिरिति 
यदेवं ज्ञानम्‌, अयम विशुद्धौ विशुद्धौ. चाविपर्यासो यथाक्रमम्‌ ॥ ( ७ ) 
८, तत्कथम गन्तु कत्वेऽविपर्यासः ? 
धमं धातो विशु द्धत्वात्‌ प्रकृत्या व्योमवत्‌ पुनः ॥ २१ ॥ 
ह यस्यागन्तुकत्वं हि स च तत्राविपयेयः। 

धर्म॑धातोः पन राक्राशवत्‌ प्रृतिविशुद्धत्वाद्‌ हय मप्येतदागन्तुकमविशद्धि- 
विशृद्धिश्च पश्चादिति यदेवं ज्ञानम्‌, अपमगन्तुकत्वेऽविपर्थाक्तः ॥ (= ) 
&- १०. तत्कथमत्रासेऽनुन्नतौ चाविपर्यासः ? 

संक्लेश्ाञ्च विशुद्धश्च घमं पुद्‌गलयोनं हि ॥ २२॥ 
ग्रसतत्वात्‌ जासता-मानौ नातः सोऽत्राविपयंयः । 


न हि पुद्गलस्य संक्लेशो न विशुद्धिर्नापि घमेस्य, यस्मान्न पुद्गलोऽस्ति 
न ध्मः । यतश्च न कस्यचित्‌ कमेसंक्लेश्ञो न व्यवदानम्‌, अतो न संक्लेशपक्ष 
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कस्यचिद्धानिनं व्यवदानपक्षे कस्यचिद्टिशेषो यतस््रासो वां स्योदुन्नतिर्वा-- 
इत्ययमव्रासेऽनुननतौ चाविपर्यासः ॥ ( ९-१० ) 
दश वज्रपदानि 
एते च -दशाविपर्याक्षा दशसु वच्रपदेषु यथाक्रमं योजयितव्या: । दशं 
वज्रपदानि---१; सदसत्ताऽविपर्यासः, २. आश्रयः, ३. मायोपमता, ४. अविः 
कल्पन, ५. प्रकरृतिप्रभास्वरता, ६. संक्लेशः, ७. व्यवदानमू, ८. आकाशो- 
पमता, ९. अहीनता, १०. अवि शिष्टता च 
 वच्रपदानां शरीरव्यवस्थानम्‌-- स्वभावत  आलम्बनतोऽविकल्पनतश्चोद्य- 
परिहारतश्च। तन्न स्वभावतध्चयः स्वभावाः-पररिनिष्पन्ल-परिकल्पितपरः- 
तन्ाख्याः । आचंचलिसिः प्देयेथाक्रमम्‌ 1 भालम्बनतस्त एवं । अविकल्पनताों 
येन च न विकल्पयति निविकष्पेन ज्ञानेन, यच्च न विकल्पयति प्रकृति 
प्रमास्वरताम्‌ ¦ तदनेन ज्ेयज्ञानव्यवस्थानं यथाक्रमं वेदितव्धम्‌, यदूत-- त्रिभि; 
स्वभावे रविकल्पतत्तया च । चोद्यपरिहारतः शिष्टानि पदानि । तत्रेदं चौद्यम्‌-- 
१. यद्येते परिकल्पितपरतन्तव्रलक्षणा धर्मां न संविद्यन्ते, कथमुपलभ्यन्ते ? 
अथ संविद्यन्ते, धर्माणां प्रकृतिप्रभास्वरता न युज्यते ?. तन्मायोपमतयां 
परिहरति- यथा मायाछरतं न विद्यते उपलभ्यते च । ३. यदि प्रकतिप्रभा- 
स्वरता धर्माणां तत्कथं पूर्वं संक्लेशः, पश्चाद्‌ व्यवरदानम्‌ अस्य परिहारः-- 
संक्लेशव्यवदानमाकाणोपमतया वेदितव्यम्‌ । यर्थाकाशं प्रकृ्तिपरिशुदध 
संकिरृष्यते व्यवदायते चेति । ३. यय्प्रमेपवुद्धोत्पादे सति अप्रमेर्यांणां 
सत्वानां संक्लेशनोपञमः, त्थं न संसारसपुच्छेदो न निर्वाणवुद्धिभंवति ? 
तस्याहीनावि शिष्टतया परिहारः। अप्रमेयत्वात्‌ सत्वधातोव्यवदानपन्ष्य च। 
द्वितीयं णरीरव्यवस्थानम्‌-- | 
यन्नया च यतो श्रास्तिरभ्रान्तिर्या च यत्र च। 
श्रान्त्यश्रान्तिफले चेव पयंन्तष्व तयोरिति ॥ 
सदसत्तादिपर्योसि अश्रयो -माययोपमा। 
अकर्पनां प्रकृत्या च भास्वरत्वं सदव हि॥ 
संक्लेशो व्यदानं च आक्राशोपमतां तथा! 
अहीनानचिरूपं च दश्च वच्रपदानि हि ॥ 
| १५.001 उक्तानुधमंप्रतिपत्तिः ॥ 
( घ ) अन्तद्यर्वजनप्रतिपत्तिः 


अन्तद्टयवजने प्रतिपत्तिः कतमा ? या रत्नक्‌ टे मध्यमा प्रतिपत्ति 


रुपदिष्टा । कस्यान्तस्य वजनायासौ वेदितन्या ? 
पृथक्त्वं कत्वमन्तश्च तीथ्येश्रावकयोरपि ॥ २३५ 


/ ; येन (| 


-ज््- ~~ ~ क्ः 


क 7 8 त 1 


-क > 


४ (के हे ॥ 


[+ 


"ग्द 


यानानुत्तथंपरिच्छेदः पञ्चमः ६९ ` 


समारोपापकादान्तो हिधा पुद गलवमेयोः 
विपन्लप्रतिपक्षान्तः शारवतोच्छेरप्रक्ञितः ॥ २४॥; 
ग्राहाव्राहुकंक्लेलव्यवदाने द्धा जिवा। 
बिकत्यद् वतान्तत्वात्‌ स चं सप्तबिघो मतः॥ २५१४ 
भावासावे प्रशास्येऽथ शसने चास्य-तद्धूये । 
ग्राह्या हुक समस्यक्तवे-सिथ्यात्वे व्यापृतो न च २६॥) 
श्रजन्ममका लत्वे सविकल्पद याऽन्तता । 

१. तत्रं हूपादिभ्यः पुथक्त्वतातमन इत्यन्तः । एकत्व पित्यन्तः । तत्परि- 
वजंनाथं सध्यमा प्रतिपत्‌ । या नात्सप्रत्यवेश्ना यावच्च मानवप्रत्यवेक्षा । 
आत्मदशंने हि--स जीवस्तच्छरोरम्‌, अन्यो जीवोऽन्यच्छरीरमित्ति भवति 
दशनम्‌ । | 

२. नित्यं रूपसित्ति तीथिकान्तः; अनित्यमिति श्रादकान्तः । तत्परिवज- 
नाथं मध्यमा प्रतिपत्‌-या रूपादीनां न नित्यप्रत्यवेक्ां ना नित्य प्रत्यवेक्षा । 

३. आत्मेति पुद्गलसमारोपान्तः, नेराठम्यमित्यपवादान्तः, प्रज्ञ प्तिसतो 
इष्यपवादात्‌ । तउत्परिवजंनाथं मध्यमा प्रतिपत्‌--यदात्मनंरात्म्ययोमध्यं 
निविकल्पं ज्ञानम्‌ । 

४. भरतं चित्तमिति घमंसमारोपान्तः, अधुतमित्यपवादान्तः । तत्परि ¦ 
वजनाथं मध्यमा प्रतिपद्‌ -यत्रन चित्तं न चेतना न मनो त विज्ञानम्‌ । 

५. अक्रुण्लादयो बमः संक्नेश इति विपक्नान्तः, कुशकादयो व्यवव्सन- 
सिति प्रतिपक्नान्तः । तत्परिवर्जनार्थं मध्यमा प्रतिपद्‌ --योऽस्थान्तद्रयस्यानु- 

पगमोऽनुदाहारो अप्रव्याहारः। 

६. अस्तीति शाश्चतान्तः, तयोरेव पुद्यल्धमंयोर्नास्तीट्युच्छे दान्तः । 
तत्परिव्जना्थं मध्यमा प्रतिपद्‌ --पदनयोद्वंयोरन्तयोमंध्यम्‌ । 

७. अविद्या ग्राह्या ग्राहिका चेत्यन्तः । एवं विद्या संस्काराश्चासंस्कुतं 
च तत्परतिपक्षो यावन्जरापरण ग्राह्यं ग्राहकं चेव्यन्तस्तन्ि रोधो ग्राह्यो ग्राहको 
वेत्यन्तो येन मार्गेण त्धिरुष्यते । एवं ब्राह्य्राहकान्तो द्वि घा कष्णश्ुक्छपन्ञ 
भेदेन \ तस्परिवर्जनार्थं मध्यमा प्रतिपद्‌- विद्यां चाविद्या चाद्रयमेतदिति 
विस्तरेण; विद्याविद्यादीनां म्राह्य ग्राहकत्वाभावात्‌ । 

८. विविधः संक्लेणः-- १. कनेशधतक्लेशः, २. कमेसंक्तेशः, ३. जन्म 
संवे शश्च । तत्र १. क्लेशसंक्लेशखिविघः-हष्टिः रागद्वेष मोहनिमित्त पुनभंव- 
प्रणिधानं च, यस्य प्रतिपक्षो ज्ञानशून्यता ज्ञाननिपित्त ज्ञानाप्रगिदितं च। 
२. कमंसंक्लेशः शुभाशुभकर्माभिसंस्कारः; यस्य अतिपक्चो ज्ञानानभिषंस्कार 
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३. जन्मसंक्लेशः पुनभ वजातिर्जातस्य चित्तचैत्तानां .प्रतिक्षणोलादः पुनभव- 
तन्वश्च, यस्य॒ प्रतिपन्नो ज्ञानाजातिर्ञानानुसखादो ज्ञानास्वभावता च। 
एतस्य त्रिविधस्य संबरेशस्यापगमो ग्यवदानम्‌ । तत्र ज्ञानशूस्यतादिभिनज्ञेय- 
शून्यतादयो धर्म एतेन पिविधेन संक्लेशेन यथायोगं यावन्न शून्यतादयः 
क्रियन्ते, प्रकृत्येव शून्यतादयः; घमंघातोः प्रकृत्यसं किलष्टत्वात्‌ । तत्र॒ यदि 
धममघातुः संक्लिश्यते च विशुध्यते चैति कल्पयत्ययमन्तः; प्रकृत्यसंविलष्टस्प 
संक्लेशविशुद्धच भावात्‌ । एतस्यान्तस्य परिवर्जनाथं मध्यमा प्रतिपद्‌ -यज्न 
शून्यतया धर्मान शून्यान्‌ करोति, अपि तु धर्मा एव शन्या इत्येवमादि ॥ 
अपरः सप्तविधो विकत्पद्रयान्तः, त्यथा- 

१. भावेऽपि विकल्पोऽन्तोऽमावेऽपि । पुद्गलोऽस्ति यस्य विनाशाय 
शून्यता, नरात्म्यमपि वा नास्तीति कल्पनात्‌ । तदेतस्य विकल्पद्टयान्तस्य 
परिवर्जनाथंमियं मध्यमा प्रतिपत्‌- न खलु पुद्ग्विनाशाय ` शुन्यता, अपि 
तु त शन्या। पृवन्तिशन्यता, अपरान्तशून्यता, प्रसयुतन्नशन्यता 
इत्येवमादि विस्तरः ॥ ˆ “ | ॥ 

२. गाम्येऽपि विकल्पोऽन्तः, शमनेऽपि , विकल्पोऽन्तः; प्रहूयप्रहाण- 
कतवनया शन्यतायास्रसनात्‌ । एतस्य विकल्पदयान्तस्य परिवर्जनाथंमाकार- 
द्ष्टान्तः॥ । | | 

३. तरास्येऽपि विकल्पोऽन्तस्ततश्च तरास्याद्धयेऽपि, परिकत्पितरूपादि- 
वनाद्‌ दुःखभीरुतया । एतस्य विकल्पद्रयान्तस्य परिवर्जनाथं चिच्रकर- 
कृण्टान्तः । पूवको दृष्टान्तः श्रावकानारम्य, अयं तु बोधिसच्वान्‌ ॥ 

। ४. शराह्येऽपि विकल्पोऽन्तः, ग्राहकेऽपि । एतस्य विकल्पद्यान्तस्य परि- 
वजनाथ मायाकारटष्टान्तः। विजञप्षिमा्रजञानकृतं हयर्थाभावज्ञानम्‌ । तच्चार्था. 


{ 


वानजञान तदेव विज्ञ ्निमात्रज्ञानं निवर्तयति, अर्थाभावे विन्ञप्त्यसम्भवादिति 
तत्र साध्यम्‌ ॥ 


^. सम्यक्त्वेऽपि विकल्पोऽन्तो मिथ्यात्वेऽपि भूतप्रव्यवेक्षां सम्यक्त्वेन 
केत्पयतो मिथ्यात्वेन वा । एतस्यान्तद्रयस्य परिवजंनाथं काष्ठदथाग्नि- 


दृष्टान्तः । ५ कष्टयादनग्तिलक्षणादगिनर्जायते, जातश्च ` तदेव 
काष्टद्रयं ०ह्‌।त । एवमसम्यक्त्वलक्षणायां यथाभरूतप्रत्यवेक्षायाः सम्यक्त्व- 
लक्षणमार्यं ज्ञेन जायते । जातं च तामेव भूत प्रत्यवेक्षां विभावयति । 
इत्येतदत्र साध्यम्‌ । न चाक्षम्यक्त्वलक्षणाऽपि भूतप्रव्यवेक्षा मिथ्यात्वलक्षणा; 
सम्यक्त्वानुकूल्यात्‌ ॥ 

९" व्याधृतावपि विकल्पोऽन्तोऽव्यापृततावपि ज्ञानस्य बुद्धिपूर्वा क्रियां 


+". 4 कल्पयतः; एतस्य विकत्पद्रयान्तस्य परिवज॑ना्थं तेलप्र्योत- 
२८ [न्तः ||. | ॥। 
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७. अजन्मत्वेऽपि विकल्पौऽन्तः, समकारत्वेऽपि, यदि प्रतिपक्षस्थानुत्प त्ति 
चा कल्पयति संक्लेशस्यंव वा दीघेकालत्वम्‌ । एतस्य विकल्पद्रयान्तस्य 
परिवजंनाथं' हितीयस्ते लप्र्योतदष्टान्तः ॥ उक्ताऽन्तद्यपरिवर्जने प्रतिपत्तिः ॥ 
। ( ङ-च } विशिष्टाविशिष्टप्रतिपत्तिः 

विशिष्टा चाविशिष्टा च प्रतिपत्ति। कतमा ? 

विशिष्टा चाविशिष्टा च ज्ञेया दशु भूमिष्‌ ॥ २७॥ 
यस्यां भूमौ या पारमिताऽतिरिक्ततरा सा तत्र विशिष्टा। सर्वासु च 
सवत्र समुदागच्छतीत्यविशिष्टा ॥ २७॥। उक्तं प्रतिपत्त्यानुत्तयम्‌ ।, 
। २. श्रालम्बनान तयम्‌ 40: 
आलम्बनानुत्तयं कतमत्‌ ? | 
व्यवस्थानं तथा धातुः साध्यसाघनधारणा | 
प्रवघारप्रधारा च प्रतिवेवः प्रतानता॥२८॥ 
प्रगमः प्रश्ठत्वञ्च ` प्रकर्षालम्बनं मतम्‌ । 

इत्येतद्‌ द्वादशविघमा लम्बनम्‌, यदुत - घमं प्रज्ञम्तिव्यवस्थानारम्बनं धमं- 
धात्वाकम्बनं साध्यीलम्बनं साघनालम्बनं घारणालम्बनम्‌, अवधारणालम्बनं 
भ्रधारणारुम्बनं घ्रततिवेघालम्बन प्रतानतालम्बनं प्रगमालम्बनं प्रशठतालम्बनं 
भरकषािम्बनं च । तत्र प्रथमः ये पारमितादयो धर्मा व्यवस्थाप्यन्ते । द्वितीयं 
तथता । तृतोयचतु्थे त एव यथाक्रमं धमंघातुप्रतिवेषेन पारसितादिवर्माधिः 
गमात्‌ । पञ्चमं श्रुतमयज्ञानालम्बनम्‌ । षष्ठं चिन्तामयस्यावगम्य धारणात्‌ । 
सप्तमं भावनामयस्य प्रत्यात्मं वारणात्‌ । अष्टमं प्रथमायां भूमौ दशंन- 
मार्गस्य । नवमं भावनामार्गस्य यावत्सक्तम्यां भूमौ । दशमं तत्रव छौकिक- 
लोकोत्तरस्य मार्गस्य प्रकारशो धर्माधिगमात्‌ । एकादशमष्टम्ां भमौ दाद 
नवम्यादिभूमित्रये । तदेव हि प्रथमद्वयं तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तदालम्बनं 

नाम रभते ॥ | उक्तमालम्बनम्‌ ॥ 
| ४. समुदागतानृत्तयंम्‌ 

समुदागमः कतमः ? 

श्रव कल्याऽप्रतिक्षेपोऽविक्षपश्च प्रपूरणा ॥२६९॥ 
समूत्पादरो निरूदिश्च कमंण्यत्वा प्रतिष्ठिता । 
निरावरणता तस्था्प्रभल्धिसमु दागमः ॥ ३०॥ 

इत्येष दशविधः समुदागमः। तत्र प्रत्ययावेकल्यं गो्समुदागमः। 
महायानाप्रतिक्षेपो अधिमुक्तिसमुदागमः। हीनयानाविक्षेपश्चित्तोत्षादसमुदा- 
गमः । पारमितापरिपूरणा प्रतिपत्तिषपुदागमः। आयंमार्गोत्पादो निया. 
मावक्रान्तिसमुदागम। । कुशलमूलनिरूहिष्वं दीर्घकालपरिचर्यात्‌ सच्वपरि. 
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पाकसमुदागमः। चित्तकमंण्यत्वं 'शो्रपरिशुद्धिसमुदागमः 1. संस्तारनिर्वाणा- 

प्रतिष्ठता अविनिवलंनोयभुमिव्याकरणलामतमुदागमः; संसारनिर्वाणाभ्याम- 

 विनिवतनात्‌ । निरावरणता बुद्धस्ूमिसमुदागमः। तदश्रश्चन्विर्बोधिसन्दशंन- 

समुदागमः ! इत्येतत्‌ - 
ज्ञास्त्रं मध्यविभागं हि गृढ. साराथेमेव च । 
महां चेव सर्वां सर्वाऽनथंप्रणोदनम्‌ ॥। ३९१९ ॥ 
समाप्त मध्यान्तविभागशास्वम्‌ ॥ | 

मध्यमा प्रतिषत्प्रकाशनान्मध्यान्तविभागमप्येतन्मध्यस्यान्तयोश्च प्रकाश 

नात्‌ । ग्‌ढमिति । आदयपरवजित्तस्य भघ्यस्य वा तकस्यागोचरत्वात्‌ परवा 

` दिभभिरभेचत्वाच्च यथाक्रमम्‌ । महयंमिति ।. स्वपराधिकारात्‌ । सर्वाथे- 

समिति । यानच्रयाधिक्रारात्‌ । सर्वनियेश्रणोदनसिति। क्लेशजेयावरण- 
प्रहाणावाहुनात्‌ ॥ | 

| १५, श्रान्‌त्तयं पिण्डाथंः 
आनृत्तय पिण्डार्थः । समासतस्विविधमानुत्तय॑म्‌ प्रतिपत्तिः, प्रतिपस्या- 
वारः, प्रतिपत्तिंफलं चेव । सा च प्र तिपत्तिर्यादशी परमा, येन च 
“यथा प्रज्ञ छितो घमं महायानमनरस्क्रियाः 
इत्येवमादिना यथा येन प्रकारेण अविक्षेपपरिणता च शमयभावनयाः 
 अविपर्यासपरिणता च ` विपर्यनाभावनया, यदर्थं च मध्यमया प्रतिपद्य 
निर्याणार्थं यत्र च दशसु भूमिषु विशिष्टा चाविश्िष्टा च ॥ | 
| ६. श्रविपर्घासिपिण्डाथंः । 
अविपर्यासानां पिण्डैः । व्यञ्जनाविपयसिन शमथंनेव निमित्त प्रति- 
विध्यति । अर्थी^िपयतिन विपश्यनानिपित्त प्रतिविध्यति। मनस्काराविप- 


यिन विपर्थासिनि्दानं परिवर्जयति । अदिंप्ाराविपयपसिन तच्चि मित्त घुट्‌ | 


गृहीतं करोति । स्वलक्षणाविपयसिन तस्प्रतिपक्षेणा विकल्पं मार्गं सावयति । 
सामान्यलक्षणाविपयपसिन व्यवदानप्रकति प्रतिविध्यति। अशुद्धिशुद्धि- 
मनस्काराविपयसिन तदावरणप्रहीणाप्रहीणतां प्रजानाति । तदागन्तुकत्वा- 
विपयसिन संकंनेशऽयवदानं यथाभूतं प्रनानाति । अ्ासानुन्नत्यविपयासिन 
 निरावरणो निर्याति ॥ ३१॥ 
॥ यानानुत्तयपरिच्छेदः पञ्चमः +| 

व्या द्यामिमामुवनिबध्य यदस्ति पुण्यं पुण्योदयाय महते जगतस्तदस्तु । 
 ज्ञानोदयायथ चः यतोऽभ्य्‌ दयं महान्तं बोधिज्थचन चिराज्जगदशए्न्‌ बीत ।॥ 
इति मध्यान्तविभागकारिकामाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 

॥ -कृतिस्यिमाचाथंभदन्त व सु ब न्धोः.॥ 











| आयंमन्जुशध्िये कुमारभूताय नमः ॥ 
श्रायेमेत्रेयप्रणीतम्‌ 


मध्यास्तविभागशास्त्रम्‌ 
श्राचायंस्थिरसतिविरचित- 


आगमानसारिणीटीकांशोपेतम्‌ 


@ 
| मद्धलाचरणम्‌ 
उत्तमजना हि प्रायशो गूरम्‌, श्रद्धादेवतां चाम्यच्यं कमसु प्रवतंन्ते -इत्य- 
यमप्यहमुत्तमजननयमनुवर्तीं मध्यान्तविभागसुत्रभाष्यं चिकोरषृरिति 
ज्ञापनाथ तत्प्रणेतुवंक्तुश्च पूजां . कत्वा तद्थविभागाय प्रयुक्त इति प्रति- 
पादयन्नाह्‌ ( आचार्यो वसुबन्धुः )- 


शास््रस्यास्य प्रणेतारमभ्यहुचं सुगताटमजम्‌ । 
वक्तारसस्मदादिभ्यो यतिष्येऽथं विवेचने ॥ इति ॥ 


अस्य कारिकाशास्स्य आयं मं त्रेयः प्रणेता । वक्ता पुनरस्य आर्योऽस ङ्कः । 
तस्माच्,त्वाऽऽचायंवसुबन्धुस्तस्य भाष्यमकरोत्‌ । तौ च परमप्रल्लावित्य- 
भ्रान्तवनोधौ सुत्राथेमुपदिशत इति भाष्ये गौरवमुत्पद्यते । इयं प्रणेतुकंक्तुश्च 
प्रतीत्या प्रभावना, न तु तर्कागममात्रेण प्रभावनेत्ति। प्रणेतस्तस्वावबोध- 
सम्पदं नदष्टम्‌ - सुगतात्मज मिति । 


लोकोत्तरज्ञानत्रापकशब्दविशेषप्रभासा विज्ञघ्ठयः शास्त्रम्‌ ¦! अथवा 
णासनाच्छास्त्रम्‌ । यदुपदेशः सवंक्लेशप्रहाणायापद्यते, निरन्तरदी घंविविध- 
तीव्रदुःखमीतान्‌ दुगगतेमंवाच्च सन्त्रायते । आह च-- 
"यच्छास्ति च क्लेशरिपूनशेषान्‌ सन्त्रायते ` दुगंतितो भवाच्च । 
तच्छाघनात्‌ त्राणगर्णाच्च शाखरमेतद्‌ दयं चान्यमतेषु नास्ति" ॥ 
घर्मनेरातम्यदेशनया निर्िकल्पन्ञानोत्पादात्‌ तदभ्यासाच्च निःदोषवासनाक्लेश- 
ज्ञेयावरण्रहोणमवाप्यत इति यथाभतने रात्म्यप्रतिपादनाथं शास्त्रारम्भः ॥। 


१ भध्यमकश्ास्त्रस्य प्रसन्नपदरी कायाः प्रारम्भे आचार्यद्चन्द्रकी स्तिः । 





२ मध्यान्तविभागश स्त्र 


दास्व्र-शरीरन्यवस्थापनम्‌ 


लक्षणं ह्याव्‌ तिस्तत्वं प्रतिपक्षस्य भावना । 
ग्रवस्था च फलघ्राप्तिर्यानान्‌त्तयंमेवच॥ १॥ 


तत्रादितः शासश रीरन्यवस्थापनम्‌ । एते सप्तार्था अस्मिञ्छीस्त 
उदिष्टाः-- १. लक्षणमिति लक्ष्यतेऽनेनेति । तच्च द्विविधम्‌-संक्लेशलक्षणम्‌, 
व्यवदानलश्षणं च । तत्र संक्लेशलक्षणं नवविधं अभ्रुतपरिकल्पोऽस्ति' (का०१) 
इत्यारभ्य ^सप्तघाऽधूतकत्पनात्‌ ( का० ११) इति यावत्‌ । 

अथवा-- लक्ष्यते तदिति लक्षणम्‌ । एवं हि संक्लेशो व्यवदानं च संक्लेश- 
व्यवदानत्वेन लक्ष्यत इति लक्षणं भवति । 

अथवा- रयोः संक्लेशव्यवदानयोलक्षणं द्विविधम्‌ लक्षणम्‌ । तच्च स्व- 
लक्षणम्‌, सामान्यलक्षणं च । २-आवुतिः=आवरणम्‌ । आवृणोति कुशलान्‌ धर्मान्‌, 
आत्रियन्ते वाऽनेन कुशला घर्मा इत्यावरणम्‌ । तत्‌ पुनस्त्रिपच्वाशत्प्रकारम्‌ । 
३. तत्त्वमिति तदेवेदम्‌, तत्‌ तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । अविपरीतमित्यथंः । तत्‌ 
पूनदंश विधम्‌ । ४, विपक्प्रहाणात्‌ पक्षः प्रतिपक्षः । स हि मागः । तदभ्यासो 


मध्यान्तविभागल्लास्त्र का 
हिन्वी-रूपान्तर 
ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों का संकंत 
[ आचायं सवंप्रथम इत शास्त्र का अभिघेय बता रहे है| इस शस्त्रम 


तात अथं ( विष्यो ) का व्याख्यान किया गया है, वे है--१. लक्षण, २. आति, 
३. तत्त्व, ४. प्रतिपक्च की भावना, ५. अवस्था, ६. फट्प्रास्ि, ओर ७. यानानुत्तयं । 


[ १, जिससे लक्षित किया जाय उसे @छक्षण' कहते हैँ । वह दो प्रकार काटे 
१. सक्तेशलक्षण अर २. व्यव दानलक्षण । सक्ेशलक्षण नो प्रकार का दे, जिलका 
कि आगे इसी परिच्छद मे (अमूतपरिकल्पोऽस्ति' कारिका से 'सप्तघाऽमूतकल्पनात्‌' 
कारिका तक व्याख्यान किया गया है । २, 'आद्रतिः का अथं है आवरण 1 अथात्‌ 
जो कुशल धर्मो का आवरण करे । वह ५३ प्रकार की दे ॥ २. "तत्त्व" कहते दै 
अविपरीतत माव को । वह दस प्रकार कादै। ४. विपक्ष केप्रहाणसे पक्ष कोही 
“विपक्च' कते है । वह है मार्गं । उसके अभ्यास को ही "भावनाः करते ह । ५. उक्ती 
की सन्तान से उत्पत्तिविशेष को (अवस्थाः कहते हैँ । वद गोत्रावस्थादि भेद से 
उजनीस ( १६ ) प्रकारकी होतीहै। ६. फलके काभको फलप्राप्तिः कईते है । 


उपोद्धातः २ 


भावना । ५, अवस्था । तस्येव सन्तानेनोत्पत्तिविशेषः । सा पुनरेकोनवि्ति- 
प्रकारा गोच्रावस्थादिका । ६. फलस्य लाभः फलप्राप्तिः । तत्पुनः पञ्चदशा. 


प्रकारं विपाकफलादि । ७. यानानुत्तयंमिति । यात्यनेनेति यानम्‌ । यानं च 
तदानुत्तय चेति । ्त्पुनखिविधं प्रतिपत्यानुत्तर्यीदि । इति सप्तार्थाः। 


तथा हि-बोधिसत्वेनाधिमुक्तिचर्याभ॒मिस्थितेन शक्तिप्रतिष्ठितेन-९. प्रथमं 
संक्लेशव्यवदानकुशलेन भवितग्यम्‌ । २. तत। कुशलानां धर्माणां यस्य यदा- 
वरणं तस्य तद्‌ ज्ञेयम्‌; तस्पाऽप्रहाणाद्‌ विमुक्तेरसम्भवात्‌। अविज्ञातं च 
प्रहातुं न शक्यते; दोषादशनात्‌ ! ३. ततस्तदावरणाद्‌ ये नालम्बनेन चित्तं 
विमृच्यते ततु तत्त्वं वेदितव्यम्‌ । ४, ततस्तेनांलम्बनेन तदावरणस्य येन 
प्रयोगेण क्षयो भवति सा प्रतिपक्षभावना ज्ञेया । ५. ततस्तस्यां प्रतिपक्ल- 
भावनायां विपक्तहान्या प्रतिपक्षरद्धया चावस्था ज्ञेवा गोत्रावस्थादिका। 
६. ततो लोकोत्तरधर्माभिम्‌खीकरणम्‌ । फलानि स्रोतभापन्न फलादीनि वैदि- 
तव्यानि। ७. सवंमप्येतत्‌ सोत्तराच्छावकादिभिः साधारणं बोधि सत्वानाम्‌ । 
बोधिसत्वानां तु आनुत्तयं मसाधारणं सप्तमोऽथं आनुत्तयंम्‌ ॥ १॥ 


उसका आगे इस शास्त्र मे विपाकफलादि मेद से पन्द्रह ( १५) प्रकार से व्याख्यान 
किया गया है । ७. जिससे जाया जाय उषे यान" ( मार्गं ) कदते रँ, वही “यानानुत्तयं' 

वह प्रतिपत्त्यानुत्तयं आदि मेदसे त्रिविधरूपसे व्याख्यात रहै । इस तरह इन सात 
दै ! अर्थो का संक्षिप्त व्याख्यान समञ्चना चाहिये । | ॥ १ ॥ 





१. प्रथमो लक्षणपरिच्छेदः 
५ १. श्रभूत-परिकल्पः 
तत्र लक्षणमारभ्याहु- 
श्रभतपरिकत्पोऽस्ति दयं तत्र न विद्यते। 
शुन्यता विद्यते त्वत्र तस्यामपिस चिद्यते॥ १॥ 


केचिद्‌ विरुन्धन्ति-सवंघर्माः सवथा निःस्वभावः, गशविषाणवदिति । 
अतः सर्वापवादप्रतिषेवाथमाह्‌--श्रभूतपरिकल्पोऽस्ति । स्वभावत इति 
वाक्यशेषः । 

नन्वेवं सूत्रविरोधः, सव धर्माः शून्याः, इति सूत्रे वचनात्‌ ? नास्ति विरोचो 
यस्माद्‌ द्वयं तत्र न विद्यते । अभूतपरिकल्पो हि ग्राह्यग्राहुकरहितः शुम्भ 
उच्यते, नतु सर्वथा निःस्वभावः। 


यदेवम्‌, हयं शशविषाणवत्सवंथा नास्ति अभूतर्पारकल्पश्च स्वभावतो- 
ऽस्ति, एवं शन्यताऽभावप्रस द्धः ? नेतदेवम्‌, यस्मात्‌ शून्यता विद्यते त्वत्र । 
इयमेव हि शून्यता या म्राह्यग्राहुकरहितताऽभूतपरिकले। न श॒न्यता 
“नास्तित्वं' भवति । 

यदि अद्या रान्यता, सा चोभतपरकत्पेऽस्ति, तत्कथं वयममृक्ता 
विद्यमाना च कस्मान्न गह्यते? इति संशयापनयनाथमाह-- तस्यामपि स 
विद्ते इति । यस्मात्‌ दान्यतायामपि अभृतपरिकल्पो विद्यते, तस्माद्‌ भवन्तो 
न मक्ताः। अतएव च समलत्वाच्न प्रसन्नाऽन्धातुवदवगन्तु शक्या। न 
ह्यविशोधितायां मोक्लोऽस्ति । संक्रिलिष्टा च महता यत्नेन विशोध्यत इति 
नास्त्ययत्नेन मोक्षः ( १) 

अथवा-- चित्तचेत्तेभ्योऽन्यत्र रूपादयो द्रव्यत्वेन सन्तीति येषां दशनं 
तत्प्रतिषेधाथेमाह-श्रभ्‌ तपरिकल्पोऽस्तीति । स एवास्ति द्रव्यतः। नास्ति 
रूपं तद्व्यतिरिक्तम्‌; यस्माद्‌ द्रयं तत्र न विद्यते। न ह्यभूतपरिकल्पः 
कस्यचिद्‌ ग्राहुकः, नापि केनचिद्‌ गृह्यते । कि तहि ? ग्राह्यम्राहूकत्वरहितं 
वस्तुमात्रमेव; यतो हि विज्ञानाद्‌ बहिन रूपादि गृह्यते, स््रप्नादिवत्‌ । विज्ञानं 
हि रूपाद्याभास्म त्पद्यते । तस्माल्िरालम्बनमेव स्वप्नादाविवास्यत्रापि स्व. 


अमूतपरिकल्प-{ कुछ स्वयथ्य सौगतवादी कते हैँ कि सी घमं 1 
की तरद्‌ सर्व॑था निःस्वभाव है, अतः उनके प्रतिषेष हेतु आचायं “लन्षण' को चचा 
आरम्भ करते दुर कहते हैँ-- ] वह तो स्वभावतः अभूतपरिकल्प (प्ाह्यग्राहकविकल्प हे । ) 

यहाँ शङ्का हो सकती दै कि तव्र तो सूत्रविरोष होने लगेगा; क्योकि सूत्रमे भी 
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प्रथमो लक्षणपरिच्छेदः ५ 


बीजपरिपाकादर्थाभासं विज्ञानमृत्प्यत इत्यवसेयम्‌ । ग्राह्याभावे ग्राहुकभावो 

युज्यते । यदि तहि ग्राह्याभावस्तेन विश्ुद्धचारम्बनाऽभावाच्‌ पोक्षौभावः ! 
नतदेवम्‌; शन्यता हि विशुद्धचालम्बना । सा च म्राह्यग्राहुकरहितता ¡¦ सां 
चाभ्‌तपरिकल्पेऽस्तीति न मोक्षाभावः\ विद्यमाना किप्रथ न गृह्यते ? 
अभूतपरिकल्पाऽऽ्ृतत्वान्न गृह्यते; आकाशनंमंल्यवतु, न त्वसतवादिति । (२) 


अथवा- संक्लेशव्यवदानव्यतिरिक्तं लक्षणं नास्ति--इत्यतः संक्लेरव्यव- 
दानलक्षणपरीक्षाथंमाह-- श्रम्‌ तपरिकल्पोऽस्तीति। अभ्रूतपरिकल्पस्वभावः 
संक्लेशः; भ्रान्तिलक्षणत्वात्‌ । स्वात्मन्यविद्यमानेन ग्राह्यग्राहुकाऽऽकारेण 
प्रख्यातेन व्यक्तमस्य आ्रान्तिरूपत्वम्‌ } व्यवदानस्वहूपपरीक्षाथंमाह-- शून्यता 
तिद्यते त्वत्र इति । व्यवदानं शून्यतास्वभावम्‌;' द्रयाऽभावस्वभावत्वात्‌ । 


अव्र च शून्यताप्रभावितर्त्वान्‌ मागंनिरोधयोरपि ग्रहणं वेदितव्यम्‌ । संक्लश- 


पक्षादेव व्यवदानपक्षो मागंयित्तव्यः, न पुनः पृथक्सत्वमस्यास्तीत्ि प्रदशंनाथं- 
माह--श्रत्र इति । यदि दयं न विद्यते, किमथं तदस्तीति खोकश्रान्तिरिति 
स्यात्‌ प्रश्नः । तस्मादाह - तस्यामपि स विद्यते इति । स इति म्राह्यम्राहक- 
विकल्पः । अभूतमस्मिन्‌ दयं परिकल्प्यतेऽनेन वैत्यभ्रूतपरि़ल्पः । अभ्रूत- 
वचनेन यथाच परिकल्प्यते ग्राह्यग्राहुक न तथेति प्रतिपादयति । परिकल्प- 
वचनेन तु अर्थो यथा परिकल्प्यते तथा न भवतीति प्रत्तिपादयति । एवमस्य 
ग्राह्यग्राहकविनिम्‌ क्तं लक्षणं परिदीपितं मवति । 


कः पुनरसौ अभरुतपरिकल्पः ? अतीतानागतवतंमाना देतुफलभूतास्वे- 
घातुका अनादिकालिका निर्वाणपयंवसानाः संसारानुरूपाश्चित्तचंत्ता अवि- 
शेषेणाभरतपरिकल्पः । विशेषस्तु ग्राह्यभ्राहकविकल्पः । तत्र ग्राह्य विकल्षोऽथं - 
सत्वप्रतिभासं विज्ञानम्‌ । ग्राहुकविकल्प आत्मविनज्ञप्तिप्रतिभासम्‌ । हयम्‌ 
ग्राह्यं ग्राहकं च । तत्र ग्राह्यं रूपादि, ग्राहकं चक्षुविज्ञानादि ! ग्राह्यग्राहकभाव- 
रहितता अश्रूतपरि कल्पस्य शून्यता । 


कहा गवादै कि सभी धमे शून्य है" ? आचाय उत्तर देते हैँ कि सुत्रविरोध भी नहीं 


ह; क्योकि तह ष नह्‌। ह 


फिर शङ्कादहोतीदरैकिद्वयतो शशविषाण की तरह सर्वथा नहीं होता जबकि 
अभूतर्पाक्कल्प की स्वाभाविकी सत्ताहै, यों शरूल्यताभाव का प्रसङ्ग उपस्थित हो 
जायगा ? आचायं कदते हैँ कि टेली बात ५ नहीं है; करयोकि शून्यता तो. वहं 
विद्यमान द दी । शूयता बही कदलाती है जो अभूतपरिकल्प मे ग्रह्यप्राहकरङितता- 
युक्त हो, न कि दयून्यतामान्न ( नास्वित्व ) । 
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४ . मध्यान्तविभागशास्तर 


न खलु अभूतपरिकल्पोऽपि अभावरूपो मवति । यथा रज्जु शून्या सप. 
स्वभावेन तत्स्वमभावत्वाभावात्‌ सवंकालं शून्या, न तु रज्जुस्वभावेन शून्या, 
तथेहापि । एवं यस्मिन्‌ यन्नास्ति तत्‌ तेन शून्यमिति सम्यगनुपश्यत्ति । 
करिमिन्‌ कि नास्ति ? अभूतपरकल्पे यम्‌ । यन्‌ पुनरिहावशिष्टं तत्‌ सत्‌ । 
कि पृनरहावशिष्टम्‌ ? अभरूतपरिकल्पः, शून्यता च। तवराभूतपरिकल्पे ह्यं 
न विद्यते इति दशंनादनध्यारोपः। अभ्रूतपरिकल्पः श॒न्यतां चास्तं. त्ति 
दशां नादनपवादः । अविपरीतशृम्यतालक्षणमुदुभावितम्‌ । यच्छन्यं तस्यं 
सद्धावाद्‌, येन शृन्यं तस्य तत्राभावात्‌ । सवभावे सर्वाभावे वा नाविपरीतं 
रृन्यतालक्षणम्‌; शून्यताया एवाभावप्रसङ्कात्‌ । यथा च रज्जुर्माया वां 
स्वात्मन्य विद्यमानेन सर्पाकारेण पुरुषादिनेव प्रभासते, तत्र कस्यचि 
ग्राह निवतंनार्थं सपेपुरुषादिना शृन्येत्युच्यते; एवमभूतपरिकल्पोऽपि स्वात्मन्य- 
विद्यमानेन ग्राह्यग्राहुकाऽऽकारेण प्रख्यायमानो बाछानां तद्ग्रहाभिनिवेश- 
त्याजना्थं हयेन शून्य इत्युच्यते ॥ (३) ॥ १॥। 

न शुन्यं नापि चाश्‌न्यं तस्मात्‌ सवं विधौयते। 
सर्वा दसत्वात्‌ सत्वाच्च मध्यमा प्रतिपच्च सा! ॥ २॥ 
हेतुप्रत्ययप्रतिबद्धात्मलामत्वाद्‌ अभरूतपरिकल्पः संस्कृतम्‌, शून्यता पुन- 
रति रपेश्षत्वाद्‌ असंस्कृतं विधीयते प्रज्ञापारमितादिषु 1 सवं सिति संस्कृतम- 


अन शङ्का होती है कि यदि अद्वयदही यून्यतारहै ओर वह अभूतपरिकल्पमे 
मी है तब हम भी अमुक्त कैसे रह जये १ ओर दुसरी शङ्का यहदहैः कि य॑दि वह्‌ 
विद्यमान है तो ग्रहण क्यो नदीं होती ? इत संशय को दूर करने के लिए आचाय 
कहते हँ- उसमे भी वह विद्यमान है। क्योकि शून्यतां भी अभूतपरिकल्प रहता 
है, अतः विना प्रयास के मुक्ति क्षी | अतः उस युन्यताके समल होने के कारण, 
वह शुद्ध ( निमल ) जल की तरह बिना प्रयास के अवगत नहीं हो सकती । 
उको प्रयत्न द्वारा शोधित किये विना मोक्ष नहींदहदो सकता । क्योकि यह जव तक 
सं विलष्ट है तव तक क्लेशावरण केक्षयकेविनामोक्ष की आशाद्ी केसे को जा 
सकती है! ॥ १॥ 
| अव आचाय अभूतपरिकल्प की सल्लक्षणता तथा असत्लक्षणता बता रहे है--| 
सभी संस्कृत पदार्थं ( घमं ) प्रज्ञापारमितादि की साधनामेन यन्य है, न अशून्य 
ही । यह यह अभूतपरिकल्प तो स्वकीय आस्मलाभके हेतुप्रत्यय से प्रतिबद्ध होने 
१. कारिकेयं क्वचिदन्यस्मिन्‌ पूवस स्करणेऽन्यधाप्युपरभ्यते-- 
“न॒ शूरं नापि चाद्यर्यं सर्वं सदसस्छक्षणम्‌ । 
सत्वादभूतकखस्य दयासत्वाच्च देद्कितम्‌”” ।। इति । 





प्रथमो लक्षणपरिच्छदः श 


सस्कृतं च । अभुतपरिकल्पात्मत्वेन संस्कतं न रान्यम्‌, ग्राह्य-ग्राहुकात्मना च 


शून्यम्‌ । एवमसंस्कृतमपि घमंतारूपेण न शून्यम्‌, दयेन च स्वरूपतः श॒न्यम्‌ ॥ २॥ 


एवमभतपरिकल्पस्य सत्लटक्षणमसल्लक्षणं च स्यापयित्वा इदानीं स्वलक्षणं 

ख्यापयति-- 

श्रथ -सत्वाऽऽत्म-विज्ञप्ति-प्रतिभासं प्रजायते। 

विज्ञानं. नास्ति चास्याथस्तदभावात्‌ तदप्यसत्‌ । ३॥ 

विज्ञानस्वभावोऽभूतपरिकत्पः । तच्च विज्ञानं ससम्प्रयोगमिहाभिग्रेतम्‌ । 

ग्राह्यग्राहका भिनिवेश एव अथं सत्त्वादिप्रतिभासनिबन्धनः । नास्ति चास्याथं - 
स्तदभावात्‌ तदण्यसत्‌ । तत्र अथं-सत्व-प्रतिभासमालयविन्ञानं ससम्प्रयोगम्‌ । 
तच्च विपाकत्वाद्‌ अनव्याकरृतमेव । आत्मप्रतिभासं क्िलष्टं मनः ससम्परयोगम्‌ । 
तच्च निवृताग्याकृतम्‌ । विन्ञपिप्रतिभासं कुशलाकुशलाव्याक्रतं ससम्प्रयोगं 
चक्षुविज्ञानादिषटर्‌कम्‌ । तदेतानि अथंसत्त्वात्म विन्ञप्तिप्रतिभासानि अष्टौ 
विज्ञानानि ससम्प्रयोगाणि सप्रुदयसत्यसंगृहीतात्‌ सहकारिप्रत्ययापेक्षाद्‌ आल्य- 
विज्ञानाद्‌ यथासम्भवं पञ्चगतिषु प्रभवन्ति । कुश्काकुशलाव्याकृतधमंवासना- 
भृतोऽस्ति कश्चिद्‌ विशेष आलयविज्ञानस्य, यदाचिपत्येन परस्परभिन्नाभांसं 
विज्ञानं प्रजायते । 

कथमसत्यर्थादो विज्ञानं तदाभासमूत्पद्यते ? नहि पुरुषेऽसति स्थाणुः 
पुरुषाभासो भवतति ? नष दोषः; अर्थाभासं हि विज्ञानं कृतवतां विज्ञानात्‌ 
पृथरभूताथसद्भावेऽभिनिवेश तैमिरिकाणां केशोण्डुकादिष्विव । तस्मात्‌ 
तदभिनिवेशत्याजनाथमूच्यते--विनज्ञानमेवेदमर्थाभासमूत्पद्यते इति । एवं 
चाष्टविज्ञानवस्तुकः परतन्त्रोऽभूतपरिकल्प इति । 

१. श्रं प्रतिभासं रूप-शब्द-गन्ध-रस-स्पशे-घमंस्वरूपेण प्रतिभासम्‌; तदा- 
कारेणोत्पन्नत्वात्‌। २. सतत्वप्रतिभासं यत्‌ पञ्चेन्द्रियत्वेन स्वपरसन्तानयोः 
प्रतिभास इत्यधिकृत्य । अधिकशक्तिस्थानत्वात्‌ पञ्चस्विन्दियेषु सत्वाख्या । 
तस्तेषु वा सज्जत इति सच्छः । तदाकारोत्पत्तितामूपादाय विज्ञानं तदा- 
भासम्‌ । ३. भश्रात्सप्रतिभासं चात्ममोहादिसम्प्रयुक्तत्वात्‌ क्लिष्टं मनः, 
कृष्टस्य मनस आत्ममोहेनात्महष्टचाऽत्मतृष्णया अस्मिमानेन च नित्यं 


के कारण सल्टक्षण अतएव संस्कृत है ओर दयन्यता, देवु-प्रत्यय से निरपेक्ष होने के 
कारण, असल्लक्षण अतएव असंस्कृत है । कहने का तात्पयं यह है कि अभूतपरि- 
कल्पात्मा के कारण संस्कत धमं ञ्यून्य नदीं है तथा ग्राह्य-ग्राहकात्मा के कारण दन्य 
है । इसी तरह असंस्कृत घ्म भी धर्म॑तारूप से शून्य न्हींहै, परन्तु द्वय होने के 
कारण स्वरूपतः शून्थ है यही मध्यम मागं दै--एेसी भगवान्‌ कौ देशना है ।॥ २॥ 

| यो, आचायं अभूतपरिकल्प का सल्लक्षणत्व तथा असल्लक्षणत्व बता कर 


अब उ्तका स्वलश्नण कह रहे है| अभूतपरिकल्प विनज्ञानस्वभाव है। वह विज्ञान 























मध्यान्तविभागशास्ते 


सम्प्रयुक्तत्वात्‌; तेषां चात्मालम्बनत्वाद्‌ युक्तं विलष्टस्य मनसः आत्मप्रति- 
भसत्वम्‌ । ४. विज्ञप्तिप्रतिभासं षड्‌ विज्ञानानि । विषयग्राहकरूपेण प्रख्याः 
नात्‌ तदाकारोत्पत्तितामपादाय विज्ञप्तिप्रतिभासम्‌ । 

नास्ति चास्याथं इति चतुष्टयस्याऽऽकारस्येति । अथेसत्वप्रतिभास्तयोर- 


नाकारत्वात्‌ आत्मविज्ञघ्िप्रतिभासयोश्च वितथप्रतिभासत्वात्‌ । अथसत्व- 
प्रतिभासयोर््राह्यशूपेण प्र ख्यानाद्‌ वितथप्रतिभासत्वासम्भवाद्‌ अनाकारत्व- 


मेवार्थाभावे कारणम्‌ । न त्वन्ययोौर््राहुकरूपेण प्रद्याना दनाकरारः । वितथप्रति- 
भासत्वमेवार्थाभावेऽत कारणम्‌ क्तम्‌ । 
श्राकासे हि भालम्बनस्यानित्यादिरूपेण प्रहुणध्रकारः । स चानयोर्नास्ति; 
्राह्यरूपेण प्रल्यानात्‌ । अतोऽनाकारव्वा दग्राहुकल्वादित्यथंः 1 आलम्बनसम्बेदनं 
वा आकारः, तच्च तयोर्नस्तीत्युपलन्ध्यभावादनाकारः । एवं सति लोक्र- 
 णास्त्रप्रसिद्धेभ्यो रूपादिभ्यष्चव विज्ञानस्य कोऽसावात्मातिशयो यतस्तान्‌ 
निराकृत्य तंरभिन्नरूपं विज्ञानं गृह्यते; तदचति रिक्तस्याथस्यासम्मवात्‌ ! 
एतदेवं व्यवस्थाप्यते- यस्माद्‌ भिच्ना्ंस्वरूपमसन्नपि चित्तसन्तानप्रति- 
नियमेन स्ववीजात्‌ प्रव्येकात्मगृहीतं भिन्नार्थादिध्रतिमासं विज्ञानं प्रयते । 
तथा हि प्रता अपः पश्रपुरीषमूत्रादिपूर्णाः पण्यन्ति, सनुष्यादयः पुनः स्वच्छ 
शीतलोदकप रिपूर्णा उपरमन्ते, यो गिनर्चाशभमनसिकाराद्यम्यस्ता निरन्तरं 
पृथिवीं ऊद्ालपुर्णा पश्यन्ति । तस्मात्‌ तद्थंमन्तरेण सवेसथंसत्वादिनिर्भासं 
विज्ञानमेव प्रसूयत इति निश्चीयते । 
ग्राह्याभावे दयो रतम विज्ञप्तिप्रतिभासयोर््राहुकाकारेण प्रख्यानाद्‌ वितथ- 
प्रतिभासत्वम्‌ । अथवा यथा विन्ञानेनार्थंः परिकल्प्यते, तथाभ्यस्याऽभाव इति 
विततथालम्बनत्वाद्‌ वितथघ्रत्तिभासषता । तथा हि--विन्नप्तिरपि विन्ञप्ट्यन्तर- 
परिकतिपतेनात्मना शुन्येति सिद्धान्तः । अतश्वाथं सत्त्व विज्ञानस्येव आत्म- 
विन्ञपिप्रतिभासस्यापि अर्थाभावः । अर्थाभावात्‌ तद्विज्ञानमसत्‌ । विजाना- 
तीति विज्ञानम्‌ । ग्राह्याभावे विन्ञात्रत्वमप्ययुक्तम्‌ । तस्मादर्था्मावाद्‌ 
विन्ञातत्वेन विज्ञानमसतु, न त्वथसत्वात्मविज्ञक्षिप्रतिभासततया । तदसत्त्वे 
हि स्वंथाऽभावप्रसङ्खः; तद्र्त्तिरेकेण विन्ञानस्वभावानिरदेएनात्‌ ॥ ३॥। 
यह स्प्रयोग ( मिलन ) सहित अभिप्रेत है । सिद्धान्त रूप से विज्ञान भी विन्ञाना- 
न्तर से परिकल्पित अत्मा से ययून्य दै । अतः अथसत्छविज्ञान की तरह आत्मविश्ान- 
प्रतिमास का भी अर्थाभाव है । ओर अर्थाभाव से वह प्राहकविकज्ञान भी असत्‌ दै। 
१. यह (अथप्रतिभास' रूप, शब्दादि स्वरूप से प्रतिभास्िति को कहते है। 
२. “सत्त्वप्रतिमास' उसे कहते है जो पच) इन्द्रियो के रूपमे स्व एवं पर सन्तान में 
प्रतिभासत हो । ३. ओर “आत्मप्रतिभास' आ7त्ममादादि # सम्प्रयोग से आत्ममोह, 
आमृष्ट, अत्मतृष्णा ओर अस्मिमान से नित्य सम्प्रयुक्त होने से किलष्ट मन कहखाता 
हे । एवं ४. "विक्ञसिप्रतिमासः हैँ ह विज्ञान ॥ ३॥ 
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एवं प्राह्यग्राहुकाभावात्‌ तत्प्रतिभासविज्ञानसद्‌ भावाच्च यत्‌ पूवं प्रति- 
ज्ञातम्‌ -.अभूतपरिकल्पोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते इति, तत्‌ सिद्धमित्ति 
भ्रदशंयन्नाह-- | 
श्रभूतपरिकल्पत्वं सिद्धमस्य भवत्यतः 
न॒ तथा सर्वथाभावात्‌ तक्षयान्युवितरिष्यते । ४॥ 


प्रभ्‌तपरिकल्पत्वं च तेषां चतुर्णा विज्ञानानां सिद्धम्‌ } न तथास्तित्वान्न 
च सवथा नास्तित्वात्‌ । तत्र चतुःप्रकारेऽपि अनाकारत्वाद्‌ वितथाकारत्वाच्च 
यथासम्भवं ्राहुकत्वाभावः। विज्ञप्त्यन्तरपरिकल्पितैनात्मना सवस्य शून्य- 
त्वाद्‌ ग्राह्यत्वाभावः । न तु सवंधाभावः; च्रान्तिमात्रोत्पादात्‌ ॥ स्व्रयमसदपि 
यदाकारेण प्रतिभासते, सा ्रान्तिमयावत्‌ । श्रान्तिविन्नानस्य सद्भावा 
सवेथाऽभावः । | 

यदि तस्य सवंथाभाव एवेष्यते, न बन्धो न मोक्ष इति; संक्लेशव्यव- 
दानापवाददोषः स्यात्‌ । यदि पुनरेवं परमाथंतः स्याद्‌, एवं सति नित्यः 
संक्लेशः स्यात्‌ । तथाच निर्वाणाभावः। 


एवं ्रान्तिसात्रस्याप्यभावे संक्लेश्चाभावो नित्यं च व्यवदानं प्रसज्यते । 
एवं चोभयथापि मोक्षाथिनां व्यर्थो यत्नः स्यात्‌ । अतोऽभूतपरिकल्पोऽस्ति, 
दयं च न विद्यते--इत्यवश्यम स्युपगन्तव्यम्‌ ॥ ४॥ 


[ इस तरह ग्राह्य-ग्राहकाभाव होने से ओर तप्प्रतिभासरविज्ञान का संद्धाव होने से 
जो पहले प्रतिज्ञा की गयी थी. कि “अभूतपरिकत्पदै, परन्तु वहाँ द्वय विद्यमान 
नदीं है", यह सिद्ध हो गया-ेषा दिखाने के लिय आचायं कहते है --| उन चारों 
विज्ञाना का अभूतपरिकल्पत्व न तथा सवथा सत्‌ एवन सकेथा चयून्य भदस 
सिद्ध हो गया । वहाँ चार प्रकारके विज्ञानम निराकार तथा वितथाकार होने से 
यथासम्भव ्राहकत्व का अभाव होगा ओर विज्ञानान्तरं से परिकल्पितं आत्मासे 
सभी के शल्य होने के कारण ्रह्यत्व का अभाव होगा। भ्रान्तिमाच्र के उत्पाद से 
सवथा अभाव नदीं है । स्वयम्‌ अघत्‌ होते दए भी जिसं आकार से वहं प्रतिभात 
होता है वह, माया की तरह, भान्ति € दै । वहां भी अ्रान्तिविज्ञान तो विद्यमान 
रहता ही है, अतः सर्वथा अभाव नहींहै। यदि उसका सवथा अभाव भानोगे 
अर बन्ध-मोक्च नही मानोगे ठो कलेशबशद्धि ( कलेशम्यग्दान) केसे होगी ! 
ओर परमार्थतः सत्‌ ही मानोगेतो क्लेशो मे नित्यता दोष आने ख्गेगा॥ फिर 
नि्बःण कैतो होगा ! अत अभूतपरिकल्य वाला हमारा लिद्धान्त स्वीकार किवादही 

जाना चाहिए ॥ ४1 





१० मध्यान्तविभागशास्तर 


इदा नीं सङ्ग्रहलक्षणं स्यापयति- 

क त्पितः परतन्त्रच परितिष्पन्न एव च। 
ग्र्थादभूतकल्पाच्च दइयाभावाच्च देचितः॥ ५।।. 

१. ग्राह्यं ग्राहकं च स्वभावशन्यत्वादभूतमप्यस्तीति परिकल्प्यते इति 
परिकल्पित इत्युच्यते । न पुनस्तत्वतोऽसन्नपि व्यवहा रतोऽस्तीति स्वभाव 
उच्यते । 

२. परतन्त्रः परवशः; हेतुप्रत्ययप्रतिबद्धजन्मकत्वात्‌ । आह्‌ च-- 

'परतन्त्रस्वभावो हि शुद्धलोकि कगोचरः' इत्ि। 

३. याऽभूतपरिकत्पस्य यर हितता सा परिनिष्पन्नः स्वभावः । तस्या- 
ऽसंस्कृतत्वान्निविकारव्वेन परिनिष्पन्नत्वात्‌ । आह्‌ च- 
| कल्पितेन स्वभावेन तस्य यात्यन्त शून्यता । 
| स्वभावः परिनिष्पन्नोऽविकल्पन्ञांनगोचरः ॥' इति ॥ 

अथः परिकल्पितस्वभावः। अर्थोऽत्र रूपादयरचक्षुरादय आत्मा विज्ञप्त- 
| यण्च । स च कल्पितेन स्वभावेनाऽभरूतपकत्पे नास्तीत्यतः परिकलि्पित- 
। स्वभाव उच्यते। अभूतपरकिल्पो यः स परतन्तरस्वभावः। परेहेतु्त्यये- 

स्तन्त्यते जायते न तु स्वयं भवतीति परतन्त्रः। प्राह्यग्राहुकाभावः परि- 
निष्पन्नस्वभावः। दयरहितता प्राह्यग्राहुकाभाव उक्ता, न तु द्रयस्याभाव्‌- 
मात्रम्‌ । | 
| एवं चाभूतपरिकल्प एव हेतुप्रत्ययपारतन्त्यात्‌ परतन्त्रः, स एव प्राह्य- 
ग्राहकरूपेण स्वात्मन्यविद्यमानेन प्रख्यानात्‌ परिकल्पित, स एव च ग्राह्य 





[ अव आचायं इसी का संग्रहलक्षण बतला रहे है | वह अभूतपरिकल्प १, परि- 
कल्पित, २. परतन्त्र एवं ३. परिनिष्पन्न मेद से तीन प्रकारकादहै । कहनेका तात्पर्य 
है--१. अथं परिकल्पित स्वभाव वाला होता है। (अथ' शब्द से यहां रूप आदि 
( विषय ); चक्षुरादि ( इन्द्रियां ); आत्मा ओौर विज्ञान का अहण होता है! वह 
( अथं ) कल्पित स्वभाव होने के कारण अभूतपरिकल्प में नहीं है, अतः. वह "रि- 
कल्पितस्वभाव' हे । २. दूषरे हेद-प्रत्ययौ सो जो उसन्न होता हो परन्तु स्वयं जिसकी 
स्वतन्त्र सत्ता न हो उसे “परतन्त्र कते हँ । ३. म्राह्यःप्राहकाभाव भो परिनिष्पन्न- 
स्वभाव है । प्राह्यग्राःकामाव में द्वयरहिततामाच्रहोतीदहै, न कि द्वय का अभाव- 
माच । इस तरह अमृतपरिकत्प हयी देतुप्रस्यय कौ पराधीनता से "परतन्त्रः भी रै, 
वही मराह्य-ग्राहक रूप से स्वय मे अविद्यमान होने से परिकल्पितः है ओर म्राद्य- 
आहकर हितता के कारण “परिनिष्पन्न' कदलाता हे । इश तरह इस अभूतपरिकल्प 
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ग्राहकरहिततया परिनिष्पन्नः । एवमभूतपरिकल्पे त्रयः स्वभावाः संगृहीताः 1 
एवं कृत्वाऽभूतपरिकल्पस्य परिज्ञेयम्‌, परिज्ञाय प्रहातव्यम्‌, परिहाय साक्षा 
त्कतंव्य च वस्तु प्रदशितं भवति । ५॥ 

उपायलक्षणं दशयति - 


उपर्लान्धि समाच्रित्याऽन्‌ पलन्धिः प्रजायते । 
निधित्याऽनपर्लान्धि चानृपलब्धिः प्रजायते \1 & ॥ 


विज्ञप्निमाच्रतोपलन्धिमाश्रित्य अर्थानुपलन्धिर्जायते । स्वबीजपरिपाकाद्‌ 
रूपायाभासं विज्ञानं प्रवत्तते, न तु रूपादिकोऽर्थोऽस्तीति । एवं ग्राहुकोपलन्धि 
समांशधिव्य ्राह्यानुपरुन्धि प्रविशति । विषयानुपल ब्धिमाश्रित्य विज्ञप्तेरप्यनु- 
पर्टल्विज्गयते, यतो न ग्राह्याभावे ग्राहकत्वं युज्यते; ग्रा ह्यत्वापेक्षया तद्ग्राह्‌- 
कस्य व्यस्थापनात्‌ । एवं ग्राह्यग्राहुकयोः परिकल्पितरूपयो रनुपलन्धि प्रवि- 
शति, न ग्राह्य ग्राहक रहितस्याऽभूतपरिकल्पस्येति दशंनं भवति ॥ ६॥ 
उपलब्धेस्ततः सिद्धा नोपलन्धिस्वभावता। 
तस्माच्च समता ज्ञेया नोपलम्भोपलस्भयोः।\! ७ ॥ 


उपलम्याथेभावे उपलब्ध्यभावः। नतु तया किञ्चिदुपलमभ्यते; अर्था 
भावात्‌ । यस्मादुपरुन्धिरनुपलन्धिस्वभावा तस्मात्‌ मता तिविकल्पतया । 
अतः परमाथंतोऽनुपरुन्धिस्वभावाऽ्पि लोके शास्त्रे च प्रतीतत्वात्‌ सतीति 


मेही इन तानो स्वभारवोका संग्रह कर दिया गयादहै। यों, इस अमूतपरिकल्पः 


का ही परिज्ञान ( जानना ), जान कर उसका प्रहाण ( नाश ), तथा प्रदाण के बादः 
उस स्थिति का साक्तात्कार-ये तीनो बातें अन्तभूत हो गयीं॥ ५॥ 


[ अब आचार्यं इतत असल्लक्षणानुप्रवेश का उपाय-ख्श्चण बताते है--] विज्ञप्ति- ` 
मान्ता की उपलन्धि के आश्रय से अथानुपरन्धि का जनन (प्रवृत्ति) होता हे) 
स्वबीज के परिपाक से दही रूपादि के आभास वाला विज्ञान प्रवृत्त होताहै, न कि 
रूपादि की परमार्थत। स्वतन्त्र सत्ता है । इसी तरह भ्राहकोपलन्धि के आश्रयसे 
गराह्यानुपलन्धि का जनन होता है । विषयानुपलन्धि के सहारे से विज्ञप्ति की अनु- 
पलन्धि होती है; क्योकि ग्राह्ाभाव मे ग्राहकत्व संयुक्त नहीं होता, कारण यह है कि 
ग्राह्य की अपेक्षा से उसके ग्राहक की व्यवस्था बनती है । इस तरह, परिकल्पितरूप 
ग्राह्य.ग्राहक मे अनुपलन्धि प्रविष्ट होती हे, न कि ग्राह्यग्राहकरदित अभूतपरिकल्पः 
की अनुपन्धि- यह सिद्धान्त स्थिर हो गया।| ६ ॥ 

प्राप्तव्य अर्थं के अमाव मे उपलब्धि का अभाव माना जातादे, कारण कि 
अर्थाभाव होने से उपे कुच उपलन्ब नदीं होता । क्योकि यह उपलन्धि अनु- 
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नास्ति विरोधः । समारोपापवादनिरपेक्षेण प्रव्यात्मद्शनेन समतां जेया 
आह च- 
'नापनेयमतः किञ्चित्‌ प्रकषेप्तव्यं न किञ्चन । 
दव्य भततो भतं भ्रतदर्शी विमुच्यते ।।' इति ॥ ७ ॥ 
परभेदलक्षणं पर्यायलक्षणं च च्यापयति- 
प्रभू तपरिकट्पस्तु चित्तचंत्तास्विधातुकाः । 
तत्राथव्‌ष्टिविज्ञानं तद्विशेषे तु चंतसाः॥ ८॥ 
` काम-रूप-आहप्यघातुमेदेन त्रिधातुकाश्चित्तचंत्ता अभृतपरकित्पः । ये 
सत्वा नारकाद्या विशति प्रकारास्ते कामधातुः, पे सप्तदशप्रकारा ब्रह्मकायिका. 
चास्ते रूपधातुः, ये आकाज्ञानन्त्यायतनादाश्चतुःप्रकारास्ते आर्प्यघातुः | 
अन्ये तु-- अप्रहीणकामरागा अविधूतरूपसन्ञाः कामावचराः कामधातुः, 
परहीणकामरागा अविधुतरूपसंज्ञा रूपावचरा रूपधातुः, प्रहीणकामरागां 
 विघरूतरूपसंज्ञाश्वारूप्यावचराः श्रारूप्यधातुः । 
अपरे तु- नित्यं विक्षिप्ताणचंतसिकदुःखप्रकाराः कामधातुः, समाहिता 
विगतचंतसिपदुःखप्रकारा रूपधातुः; समाहिताः प्रहीणसुखदुःखप्रकारा 
श्रारूप्यधातुः । 


पलन्धि स्वभाव वाली है अतः निर्िंकल्पक होने से इसे (समता कहा जा सकता 
हे । यो, यह उपर्न्िवि परनाथतः अनुपलन्धिस्माव होने के कारण शास्र एवं 
खोक मे सद्रपेण प्रतीत होते दूर भी कोई विरोध नदी दै, अतः सम।रोपापवाद- 
निरपेश्च प्रत्यत्मदशन के कारण इते समाः ही समन्चना चाहिए ॥ ७॥ 

| अव आचायं इस अमूरपरिकल्प का प्रमेदलक्षण एवं पर्यायलक्षण बता रहे दई-| 
कामधघातु, रूपधातु ओर आरूप्यधादु मेद से त्रैधातुकं चित्त-चैत्त धर्म हौ अभूत- 
परिकल्प ह । नारकादि बी प्रकार के सत्व "कमधातुः कलाते है, ब्रह्मकायिकांद 
देव 'रूपधातु' कलते हँ, मौर चतुर्ष अआक्राशानन्तयायतनादवि “आहप्यघातु 
कटलातं है । अन्य दार्शनिक--जिनङॐे कामराग प्रहीण न हुए ह, रूपसंज्ञां जिनको 
विधूत ( विनष्ट ) न द्द टेते काम वचर वतौ को कामघातु", प्रहीणक्रामराग 
तथा अविधूतल्पसजञकृ, रूपावचर सतत्र को "रूपधातु, एं प्रहीणक्रामराग तथा 
विधूतरूपसंलक आरूप्यावचर लन्त्वौ को ‹ आरूप्यघातुः मानते ह । ओर कुल्यं अन्य 
दाश्निक- नित्य विश्लिप्त, चैतसिक दुःखप्रकार वाले सन्त्वो डो कामघातु", समाधिः 
निष्ठ, विनष्ट चततिक दुलप्रकार वाले सत्त्वो को रूपधातु'; एवं सम।हि तचिन्त, प्रहीण 
त-हुःख प्रकार वाजे तर्त्वौ को "आरूप्यघ।तु' मानते है । 
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तज्नाऽ्थैमाच्र ्टिविज्ञानमिति । वस्तुस्वरूपमात्रोपलन्धिरित्यथंः । अर्थ- 
विश्लेषट्टिश्चतसा वेदना संज्ञादय इत्ति । तेन तेन विशेषरूपेण तत्रामिप्रवृत्तेः ॥ 
प्रवृत्तिलक्षणं दर्णयति-- 
एकं प्रत्ययविन्ञानं दितीयसोपभेौगिकम्‌ । 
उपभोग-परिच्छेद-प्र रकास्तत्र चं तसाः ॥ ९ ॥। 


एकमित्यार्य विज्ञानम्‌ 1 शेषाणां सप्तानां विज्ञानानां हेतुभ्रव्ययभावेन 
हेतुरिति प्रत्ययविज्ञानम्‌ । आरीयन्ते सवं साखवधर्मास्तत्र फकभावेन, तच्च 
तेषु हेतुभावेनेव्याल्यः । श्रभिधमं सूत्र गाथायाम्‌-- 


"सर्वधर्मा हि आखीना विज्ञाने तेषु तत्‌ तथा | 
अन्योन्यफल्भावेन हेतुभावेन सवदा ।'° इति । 
द्वितीयं विज्ञानं तत्फकं सप्तविधं प्रवृत्तिविज्ञानम्‌ । उपभोग प्रयोजनत्वाद्‌ 
ओपभौगिकम्‌ । तत्र विज्ञाने ये चंतसास्तेऽपि तत्फलम्‌ , प्रवृत्ति विज्ञान- 
स्याधिपतिप्रत्ययो न हेतुप्रत्यय इति नास्ति प्रवृत्ति विज्ञानस्य प्रत्ययत्वप्रसद्धः । 


उपभोगो वेदना । सुखा, दुःखा, असुखदुःखा--इति त्रिप्रकारा । उप- 
भुज्यते इति उपभोगः, अनुभयते इत्यथंः । अतो बालास्तत्सं वेदनया विषयेषु 
सज्यन्ते । अर्थोपरन्धिश्च न विन्ञानादन्या । 


वहां विज्ञान वस्तुस्वरूपमात्रोपलन्ि वाला है । ओर वेदना-संज्ञा आदि चेतसं 
धर्म॑, वहां उक्ष उस विभिन्न रूप से प्रत्रत्त होने के कारण, अर्थ्रिशेषदृष्टि 
कहखाते हँ ॥ ८ ॥ ` 

[ अत्र आचाय उक्ष अभूतपरिकल्य का प्रहृत्तिपरकार बता रहे ठँ --| १. पला 
आलयविज्ञान अवशिष्ट सात विज्ञानो का हेतुप्रव्ययसम्बन्ध सदे है, अतः उसे 
'प्रत्ययविज्ञान" कहते हैँ । क्योकि सभी साखवधमं वर फलमाव से आलीन रहते 
ह ओर बह उने हेठभाव से आलीन रहता दै अतः उसे “आल्यविज्ञानः कहते 
है । २. दुर! परवृत्तिषिज्ञान ओः उषङ़ा सप्तविघ फल उपभोग प्रथोजन होने से 
'ओपमौगिङग कलाता है) उ विज्ञानम जो चेतस धमदहँवे भौ उष्तके फलं है । 
प्रब्रत्तिविज्ञान का अधिपतिप्रत्यय दैतुपरत्यव नहीं है, अतः परबरन्तिविज्ञान का प्रेरकः 
प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता । 

यहं उपभोगः कृते षै घुल, दुःख एवं -अघुखादुःख--यो तीन , प्रकार कौ 
वेदना को । उपभोग या वेदना का अर्थ दहै "अनुभवः ) अतः परथग्जन ( बाल) 
उनकी संवेदना से उन उन विषयो मे आसक्त होतेदै। अर्थोपर्न्ि भी विज्ञान 
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परिच्छेदः परिभोगः संज्ञेत्यथंः | 
उपभोगे संज्ञायां च विज्ञानप्रवतंकाः संस्काराश्चित्तमनस्कारांदयः 
प्रक्षाः ॥ € ॥ 
इदानीं संक्लेशलक्षणं दर्शयति - 
छा दनाद्रोषणाच्चंव नयनात्‌ सम्परिग्रहात्‌ । 
पु रणात्‌ नरिपरिचूछेदादुपभोगाच्च कषंणात्‌ । १० ॥ 
निबन्धना दाभिमुख्याद्‌ दुःखतः विलश्यते जगत्‌ । 
देधा चधा च सक्लेश्ः सप्तधाऽभ्‌ तकल्पनात्‌ ॥ ११॥। 
अत्राऽयं प्रवुत्तिपक्षमधिषृत्य द्वादशाङ्खः प्रतीत्यसम्‌त्पादो दक्ञितः। तत्र- 
छादनादिति अविद्या यथाभूतदशंनविबन्धनात्‌ । रोपणादिति संस्कारै. 
विज्ञानकमंवासनायाः रोपणात्‌ । पुनभंवमभिसस्करोतीति संस्कारः। तच्च 
अविद्याधिपत्यात्‌ पूनभंवं संस्कर्तुं समर्थो भवति, न तु सत्तामात्रेण । नयना 


दिति विन्ञानेनोल्पत्तिस्थानप्रापणात्‌ 1 .विज्ञानशब्देनेह्‌7ऽऽलय विज्ञान मभिप्रेतम्‌, 


न तु प्रवृत्ति विज्ञानम्‌ । कर्मपरिभावितेन विज्ञानेन सन्तानेन प्रवुत्या च्थुति- 
स्थानादुपपत्ति स्थाने पूनभवबीजभूताया वासनायाः प्रापणं नयनम्‌ । सम्परि- 
ग्रहादिति नामलूपेणाऽऽत्मभावस्येति । नामरूपं हि पच स्कन्धाः। ते 


के अतिरिक्त कुं नीं होती । २. "परिच्छेद' कदते हैँ परिभोग ( संज्ञा) को। 
३. उपभोग ओौर सज्ञा मै विज्ञानप्रवत्तक चित्तमनस्कारादि संस्कार पपरक 
कहलाते हैँ ॥ & ॥ 
| अब आचायं तीन कारिकाओं से 'सक्लेशलक्षण' . ( प्रतीत्यसमुत्पाद ) का 
व्याख्यान कर रहे है-- | संक्लेशलक्षण प्रतीत्यसमुत्पाद व्यवदान ( शुद्धि) का 
विपक्ष भाव है। समग्र संसार इन अधोलिखित ११ ( एकादश) हेतुरओ से दुःखा- 
भिभूत रहता है । जेसे- १. छादन ( अविदया द्वारा यथामूत दशंन के निबन्धन ) 
से। २. रोपण ( संस्कारों द्वारा विनज्ञान-क्म॑वासना के रोपण) से। "स्कार कते 
युनभव के अभिसंस्करण को । ओर बह अविद्या के आधिपत्य से ही पुनर्भव को 
अभिसस्कृत करने मे समथं हो सकता है. केवल सत्तामच से नहीं! ३. नियमन 
( विज्ञान द्वारा उत्पत्निस्थान तक पर्हवाने ) से । ( यहाँ "विज्ञान" शब्द से "आल्य- 
विज्ञान अभिप्रेत है, न किप्रबन्तिविज्ञान ।) "नयन" कहते है-क्मपरिभावित विज्ञान 
दारा सन्तानप्रहृ्ति के आश्रय से च्युतिस्थान से उत्प्निस्थान मै पुनर्भव की 


वीजभूत वासना का पर्हचाना । ४. सम्परिग्रह ( नामरूप द्वारा आत्मभाव का 


-परिभरह ) से । ( नामरूप से यहा जिनमे षडायतन उत्पन्न न हुए हो एेसे पञ्च 


[2 
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चाऽनुत्पन्च षडायतनाः । पूर्णादिति अआच्रयपरिपूरितात्‌ षडायतनात्‌ । 
नरिपरिच्छदादिति इन्द्रियविषयविज्ञानसत्तिपातात्‌ इन्द्रियस्य सुख।दिवेदनोत्प- 
त्यनुकूलो यलिप्रकारो विकारस्तत्परिच्छेद+ स्पशः । उपभोत्गादिति वेद - 
नया, वेदनानुभवादित्यथः । कषंणादिति तृष्णया कर्मह्षिप्तस्य पुनभंवस्य 
समुपस्थापनात्‌ । निबन्धनादिति उपादानेविज्ञानस्योत्पत््यनुकूलेषु कामादिषु 
निबन्धनात्‌ । श्राभिमुख्यादिति भवेन कृतस्य कमंणः पूनभंव(वपाकदानेऽमि- 
मृ खीकरणात्‌ । दुःखत इति जात्या जरामःरणेन च । 


कलर्यते जगत्‌ इति जात्तिजराव्याधिमरणादिभिस्त्रेधातुके क्षणपरम्परया 
जाजवजञ्जवीभावेन पीडयते । एवं संक्लेशरक्षणः प्रतीव्यसमृत्पादो व्यवदान- 
विपश्तमूपेति ॥ १०-११॥ 
हिधा हैतफलाभ्याञ्च क्लेशकमं भवेस्त्रिधा । 
विपर्यास दिहेतुत्वात्‌ संक्लेक्ञः सप्तधा पुनः ।॥ १२॥। 
द्विवा ` संक्लेशः कारणभेदकृतः । हेतुसंक्नेशः क्लेशकर्मस्व्रूपेर ङ्ख: फल- 
संक्लेशश्च शेषेरङद्धरिति । 
त्रिधा संक्लेशः--१. क्लेशसंक्लेशः अविद्यातष्णोपादानानीति त्रयाणां 


स्कन्धो का ग्रहण करना चाहिए । ) श. पूरण ( आश्चरयपरिपूरित षडायतन ) से । 
६. च्रिपरिच्छेद से ॥ अर्थात्‌ इन्द्रिय, विषय ओर विज्ञान-इन तीनों के सन्निपात से 
इन्द्रिय का सुखादिवेदनोत्पच्थनुकूक न्निविघ विकार के परिच्छेद ( स्पशं) सो। 
७. उपभोग ( वेदना~अनु्व ) सो। ८. कषण ( वृष्णा द्वारा कमं सो आक्षिप्त 
पुनभव के समुपस्थापन ) सो । ९. निबन्धन ( उपादानों द्वार) विज्ञान के उत्पत्त्य 
नुकल कामभोगो में निबन्धन ) रो । १०. आभिमुख्य ( भव द्वारा कृत कमं के पुन- 
भव विपाक के दान में अभिमुखीकरण; ओर ११. दुःख ( जाति, नरा एवं मरण-- 
इन न्निविध दुमो ) रो । कने का तात्पययं यह है किं मानव जाति-जरा-व्याधि- 
मरणादिक सो इस तरेधातुक ( शरीर ) मे क्षणपरम्परारो निरन्तर पीड़ित रहता ह । 
यो यह संक्ल्तेशलशक्षण प्रतीत्यघमुत्पाद व्यवदान का विपक्ष कहलाता है ॥ १०-११॥ 

यह संक्लेश कारणमेद से दो प्रकारका भी होता दै, तीन प्रकार का भी, ओर 
सात प्रकारका भी। 

दो प्रकार का जेरो--१. देतसंक्तेश ८ कलेशकरमस्वरूप अङ्गो रो ) एवं २. 
फलसंक्लेश ( अवशिष्ट अङ्ग रो )। तीन प्रकार जसो -१. क्तेशंक्लेश ( अविद्याः 
तृष्णा ओर उपादान- इन तीनो के ही क्लेशात्मक होने सो ।) ओर २. कम्ंक्लेश । 


१. भाष्ये एषा कारिका न व्याख्याता इत्यश्य: कारिकासवे सन्देहः । 
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कलशात्मकत्वात्‌, २. कर्मसंक्लेशः संस्कारा भवरष्चेतयुभयोरपि कमात्म- 
कत्वात्‌--स्वरूपावस्थं कर्म संस्कारो बीजावस्यं भवः; २. जन्मसवलेश्शः 
शेषाण्य दधानि; तेषां जन्मसंगहीतत्वादिति । 

पुनः स एव प्रतीत्यसपुत्पादः संक्लेशः सप्तषेति; सक्षविघहेत्‌त्वान्‌ । 
१. विपर्यासहेतुरविद्या । २. आक्षेपहेतुः संस्कारा । ३. उपनेयनहैतुरविज्ञानम्‌ । 
४. परिग्रहहेतुर्नामरूपषडायतने । ५. उपभोगहेतुः स्पशेवेदने । ६. आकषंण- 
हेतस्तष्णोपादानभवाः । ७. उद्वेगहेतुर्जातिजरमरणानि । एष सवः संक्लेशो- 
ऽभतपरिकल्पात्‌ प्रवतंते इति ॥ १२ ॥ 


( यहं संस्कार ओर भव-दोनों दी कर्मात्मकः है; अन्तर इतनादीदै कि स्वरूपावस्था 
का कमं “संस्कारः कहलाता दहै ओर बीजावस्था का "भवः । ) ओर ३. जन्मसंक्लेश 
( शेष अङ्ग; क्योकि वे भी सव जन्मखणग्रदीत हँ) । फिर वही प्रतीत्यसमृत्पादसक्लेश 
सप्तविध हेतुओं सो संग्रहीत होने से सात प्रकार सो भी परिगणित दहै, जेसो-१. 
विपर्यासदेतु ( अविद्या ); २. आक्षेपदेतु ( संस्कार ); ३. उपनयनदेदु ( विज्ञान } 
४. परिग्रहदेतु { नामरूपबडायतन ); ५. उपभोगदेतु (स्पशं ओर वेदना); 
६. आकरषंणहेतु ( तृष्णा, उपादान ओर भव ); एवं ७. उद्वेगदेत ( जाति, जरा ओर 
मरण ) ! यह समग्र सक्लेशसमूह अभूतपरिकल्पे से दी प्रवरच दोतादहे। 

भभूतपरिकल्प का पिण्डांथ--अब तक प्रतिपादिट इत जअमृतपरिकल्प कां 
पिण्डार्थं ( तरिस्तरेण अर्थान दश ) पूर्वोक्त नवविध लक्षणौ से परिदीपित ।कया गयां 
दे । जेसे-- 

१. सत्लक्षण- “अभृतपरिकल्पोऽस्ति' ( क० २ ); 

२. असत्लक्षण--द्धयं तत्र न विदधते ( का० २); ॑ | 

३. स्वलक्षण-- “अर्थलन्वात्मविक्ञप्तिप्रतिभाषं प्रजायते विज्ञानम्‌ ( का० ४); 

४. संग्रहलद्लण-- कल्पित! परतन्तरश्च परिनिष्पन्न एव च'--(का०.६) 

५. असरलक्षणानुप्रवेश्यो पायलक्षण. - उपलब्धि समाश्रित्य नोपरुन्धिः प्रजा- 

यते" ( का० ७ 

६. प्रमेदलक्षण--"जमूतपरिकल्पश्च चिनत्तयेत्तास्तरिघातुकाः' ( क।° ८ ) 

७. पयायंलक्षण--"तत्राथदृषटिरविज्ञान तदिरेषे व॒ चौतसाः' ( का० ९) 

८. प्रवत्िलक्षण--^एकं प्रय विज्ञानं दितीयमोपभोगिकम्‌' ( का० १० ) 

९. संक्लेशलक्षण--“लछ्ादनाद्‌ रोपणाच्नैव नयनात्‌ सम्परिग्रहात्‌' ( का° ११ ) 

इत्यादि | १२ ॥ 
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२. ्न्यतान्नञानम 
एवमभ्रृतपरिकल्पस्य नवविधलस्नणमुक्तवा यथा शन्यता ज्ञायते. तथा 
निदिशति- 
लक्षणञ्चायथ पययस्तदर्थो भेद एवं च। 
साधनं चेति विज्ञेयं ज्न्यतायाः समासतः॥ १३ ॥ 


तत्र रून्यत्तालक्षण भावाभावप्रतिषेधात्मता । शन्यतापर्यायाः तथतांदयः । 
सत्यपि शून्यताया विकाराभावे, आगन्तुकक्लेशसंयोगवियोगावस्थामेदाद्‌ 
भदः । साघनम्‌=मागंभावना । १३ ॥ 
कथ शून्यताया लक्षणं विज्ञेयम्‌ ? इत्याहु- 
ठ याभावो ह्य भावस्य भावः शन्यस्य लक्षणम्‌ । 
न भावो नापि चाभावो न कथक्त्वंकलक्षणम्‌ । १४॥। 
हयस्य ग्राह्यस्य ग्राहकस्य चाभतपरिकल्पेऽभतपरिकल्पनेन वा परि- 
क त्पितात्मकत्वाद्‌ वस्तुरूपेणाभावः। तस्य च द्वयाऽभावस्य यो भावः स 
शन्यताया लक्षणम्‌ । अभावस्य दवयाभावरूपस्याऽभूतपरकल्पे भावः । न हि 
प्रागमावप्रघ्वंसाभावोौ स्वोपादानादन्यत्र आख्यातु युक्तौ । अन्योन्यांसावस्याप्यु- 
भयाध्ितत्वादेकाश्रयत्मं न युक्तम्‌ । अतो ग्राह्यग्राहुकयोरव्यन्ता्भांव एव 
रन्यतेति ज्ञापितं भवति । 
वस्तुतस्तु शन्यता न भावो नापि चाभाव इति । कथं न भावः ? यस्माद्‌ 


शन्यता-- | यो आचायं अभूतेपरिकल्प कै नवविध लक्षणों का व्याख्पान कर 
शून्यता के ज्ञान की विधिकानि्दंश प्रारम्भ कर रहे है--] उपयुक्त संस्लेश की 
विशुद्धि के लये. १. भावामावप्रतिषेघस्वरूप चयुन्यता के लक्षण, २. तथतादि पयाय, 
शून्यता में परमाथतः विकार न होने पर मी आगन्तुक क्लेश के संयोग एवं वियोग 
के अवस्थामेद से भेद ओौर ४. मार्गभावनारूप साधन का जान जिज्ञाघु को 
सम्यक्तया होना चाहिए ॥ १३॥ | 

शून्यता का लक्नण--अभूतपरिकल्प मे द्वय ( ग्रद्यव प्राहक ) के परिकल्पित 
स्वरूप होने सो उसका परमाथतः ( वस्वुलूप से ) अभाव ही 'शूल्यता' कदाता है । 
र उस द्वयाभाव का भाव ( तत्ता) ही शन्यताका लक्षण है । कहने का निष्कषं 
यह हे कि अभूतपरिकल्प पँ द्वयाभाव का स्वभावदही शूल्यताहे; क्योकि प्रागभाव 
ओर प्रध्वसाभाव अपने उपादान से अतिरिक्त कहा रह सकते हैँ ! ओर अन्योन्याभाव 
उभयाध्रित होता है तो बह एकश्रय होकर कते रहेगा! अतः ग्राह्य-ग्राहकं 
( विषय-विषयी ) का अत्यन्ताभाव दी शच्यन्यता' है । 

वस्तुतः यह्‌ शून्यता न भाव रै, न अभाव । भाव क्यो नहीं रै? क्योकि वर्ह 
मण०्द्रा०:२ 
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दयस्याभावः । कथं नाभावः ? यस्माद्‌ द्वयाभावस्य भावः 
एतच्च गन्यताया लक्षणमभ्‌तपरिकल्पाच्च पृथक्त्वं कलक्षणम्‌ । पृथक्त्वे 
सति घममदन्या घमंततिनं युज्यते । एवं सति धमता धर्मान्तरमेव भवति । न 
च धर्मान्तरं घर्मान्तरस्य धमंता भवितुमह्‌ ति । एकत्वे सति विशुद्धचालम्बनं 
न स्यात्‌ । विशुध्यतेऽनेनेति विशुद्धिः=मागंः । 
एवं च शृन्यतेयम्‌ १. अभावलक्षणा, २. निःस्वभावस्वरूपलक्षणा, ३. अदय- 
लक्षणा, ४. तत्वान्यत्ववितिमुंक्तलक्षणा च परिदीपिता ॥ १४ ॥ 
शृन्यर्तापर्यायान्‌ निदिशति - 
तथता भूतकोरिञ्चानिमित्त परमायता। 
धमंघातुक्च पर्यायाः शन्यतायाः समासतः ॥ १५॥ 
ग्रनन्यथाऽविपर्यास-तन्निरोधाऽऽ्यं गोचरः । 
हैतुत्वाच्चायंधर्माणां पर्यायार्थो यथाक्रमम्‌ ॥ १६॥ 


१. अनन्यथार्थंन तथता । अविकारा्थेन इत्यथः । नित्यं तथात्वात्‌ 
तथाभावात्‌ तथता । सवंस्मित्‌ काले न विक्रियते। २. अविपर्यासार्थेन 
भृतकोटिः । भसमारोपानपवादार्थेन इत्यथंः । भूतं सत्यमविपरीतम्‌ । कोटिः 
पर्यन्तः । यतः परेणान्यज्ज्ञेयं नास्त्यतो भूतकोटिः । विपर्यासो हि विकल्पः । 
निविकल्पकत्कानु न विपर्यासवस्तु । ३. निमित्तनि रोधादनिभित्तम्‌ । सवंरेव 


ग्राह्य-ग्राहक दोनो का अमाव है। अभाव क्यो नहीं? क्योकि वद्यं उक्त द्वयाभाव 
काभावतोहै दही । यह शून्यता का लक्षण अभूतपरिकल्पसेन प्रथक्‌ दै, न एक। 
क्योकि इसमें प्रथक्त्व मानने पर धमंसे धमता को अन्य मानना पड़ेगा, जो कि 
युक्त नीं है । ओर एक मानने पर वह शृन्यता विशुद्धि का आलम्बन कैसे बनेगी । 
“विशुद्धि ' पद का विग्रह है- जिससे विशुद्ध किया जाय । अर्थात्‌ मागं । इस तरह 
इस एकविघ शुन्यता का दी १. अभाव, २. निःस्वभाव, २. अद्वय एवं ४. अन्यत्व- 
विनि्मक्त-यों चार प्रकारसे लक्षण किया जा सकता है ॥ १४॥ 

शून्यता के पर्याय-वक्षेपसे शन्यता के पांच पयाय कदे जा सकते है। 
जेसे--१. तथता, २. भूतकोटि, ३. तन्निरोघ ( अनिमित्त ), ४. आयंगोचर ( पर- 
माथता ), एवं ५. आर्यधरमदेतु ॥ १५ ॥ 

उसे १. "तथता' इस लिए कहते हैँ कि वह सतत वेसी की वैली ( तथाभाव) 
जनी रहती है, किसी भी समय उसमे विकार ( अन्यथा भाव ) नहीं आता । २. वह 
“भूतकोटि' भी है । “भूत कइते है सत्य ({ अविपरीत }) को। कोटिः कहते है 
कोण कौ । वह सव॒ तरफ से अविपरीत ( अविपयस्त ) है। यहाँ विपर्यास से 
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संस्कतासंस्कृतनिमित्तेः शन्या । ४. आयंज्ञानगोचरत्वात्‌ परमार्थ । परमं 
रोकोत्तरं ज्ञानम्‌, तस्याथेः । ५, आय॑वम॑हेतुत्वाद्‌ धर्मधातुः । धातुशब्दोऽत्र 
हेत्वथः ॥ १५-१६॥। | 
शून्यताप्रभेदं ख्यापयति -अभूतपरिकल्पः संक्टेशस्तत्प्रहाणे विशुद्धिरिति 
संक्लशविशुद्धि-कांलयो रपि ग॒न्यताविनिगुंक्तं नान्यद्‌ यत्‌ संकिुश्यते 
विशुध्यते चेति प्रदशंनाथमाह-- ` 
संक्लिष्टा च विशुद्धा च समला निमंलाचसा) 
अन्धातु-कनकाऽऽकाश-श्‌ द्धि वच्द्धि रिष्यते ॥ १७॥ 
येषामविदुषां ्राह्यग्राहुकामिनिवेश रागादिक्लेशमलिनिचित्तसन्तानानाम- 
प्रतिपत्तिविप्रतिपत्ति दोषेण शून्यता न प्रख्याति तान्‌ प्रति समकेति व्यवस्था- 
प्यते । येषामार्यणां तत्वज्ञाना द विपरीतचेतसां शून्यता निरम्तरमाकाशवद्‌ 
विरजस्का प्रख्याति तान्‌ प्रति प्रहीणमछत्युच्यते । एवं शन्यताया अपेक्षिकी 


तात्पयं दै विकल्प का ॥ वह निविकत्प होने से विपर्यास्तवस्तु नदीं है। ३. निमित्त 
के विरोघ से अनिमित्त भी कहटाती है; क्वोकि समी संस्कृत या असस्कृेत निमित्तो 
से वह शून्य है । ४. आयेज्ञान से गोचर ( साक्षात्करणीय ) होने के कारण वहू 
परमायं ( लोकोत्तर ज्ञान वाली ) है । ओर ५. आर्य॑धमं कादेतठ होने से उसे आयं 
घमघातु' भी कह सकते हैँ । "घातु" का अथं यँ हेतु" समञ्चना चाहिए ।। १६ ॥। 
शन्यता का प्रभेद --| संक्लेश अभूतपरिकल्प है, उसके प्रहाण से ही चित्त 
विद्धि होती हे, अतः संक्लेश ओर चित्तविशुद्धि-दोनों मे दी शुन्यताविनिमुक्त 
एेसा कुछ नहीं रहता जो सक्ल्ष्टहोया जिसे विश्युद्ध करना वड़े-- यष्ट बताने फ 
लिए आचाय कहते है-- | वह शुन्यता समला मी दै नि्म॑लाभी; संक्रिल्ट भी है 
ओर विशुद्धा भी । कने का तात्पयं यह दै कि ग्राह्य-मादकाभिनिवेश से उत्पन्न 
रागादिक्लेश से मलिन चित्त वारे जिन मूढमतिर्यो को सवथा श॒न्यता यातो ज्ञात 
दी नहीं हैया फिर उन्हं उसका थोड़ा बहत ज्ञान होने पर भी उसके विषय में नाना: 
विघ शङ्का-सन्देह रहते हां यहां वह शुन्यता समला' कहलाती है । ओर जो आयं 
भावक तत्त्वज्ञान के कारण अविपरीतचेता हैँ, उनके लिए बही शुन्यता निम आकाश 
की तरह शुद्ध दिखायी देती दहै। यो संक्टेश ओर विशुद्धि के बीच शन्यताकी 
स्थिति आपेश्चिको है। कारण कि वह प्रकृत्या प्रभास्वर होने से रूपता समला 
नहीं हे 1 यदि वह समला होती तो उसमे विकार होता । वहां उसका यह समल्त्व 


आगन्तुक हे । 


९ कारिकांशोऽयं त्वसंग्रहस्य कमरशीलङृतपन्जिकायामप्युदधतः, ९० १५८ ( बौ° मा० सं०) । 








२० म ध्यान्तविभागशास्त्र 


संवलेराविशुद्धयोर ष्टः । प्रकृतिभ्रभास्वरत्वेन न स्वरूपेण समला । यदि समला 
स्यात्‌ सविकारा स्यात्‌ । न ह्य वस्थामेदो विकारमन्तरेण दृष्टः । विकारश्चो- 
त्पादविनाशाभ्याननुस्मूतः। अत्त आह--कथं विकारवमिणीत्वादनित्या न 


अवतीति ? तत्त्वतोऽवस्थायाः स्वभावान्तरमनापद्यमानाया आगन्तुकमरा- 
पगमात्‌ 1 तस्मादनित्या न मवत्तीति । 


यैव अन्धातुकनकाकाशानामतत्स्वभावत्वान्ि्मल-स्वभावत्वेऽप्यागन्तुक 
मलवत्वम्‌, अपि च आगन्तुकमललापगमे च प्रकृतिविशुद्धत्वं स्वभावान्तर- 
प्रतिपत्तिमन्तरेणापि, एवं शृन्यताप्यागन्तुकमलः संकिरष्यतेऽविकृतस्वरूपापि 
तदधिगमे च विशुध्यते । तस्मान्नासौ विकोरघमंतां स्पृशति ॥१७ ॥ 
परज्ञापारमितायां षोडशविधा शन्यता पठ्यते-खघ्यात्मशन्यतां यावत्‌ 
अभावस्वभावशन्यतेति ? वस्तुमेदेन षोडशविघा भवति, दयाभावस्वसूपे तु 
भेदो नास्ति ॥ १७ ॥ 
भोक्तु-भोजन-तद देह-प्रतिष्ठावस्तुशुन्यता | 
तच्च येन यथा दृष्टं यदथं तस्य शून्यता ॥ {= ॥ 
पूवं तावद्‌ भोक्ता विभावितव्यस्तत्स्नेहाभिनिवेशत्याज नाथम्‌ । तदनन्तरं 
भोजनं विषयः । तदनन्तरं तदुभयाधिष्ठानं चारीरम्‌ । तदधिष्ठानस्य शरीरस्य 





| इसी बात को आचारय उदाहरण द्वारा समन्ञा रहे हैँ--| यह शुद्धि तो वेषी ही 
ही दै जेसी जल, सुवर्णं या आकाश की शद्धि हुआ करती है। जल, सुवर्णं ओर 
आकाश प्रकृतितः तो निमंल होते हँ, परन्तु आगन्ठुक मल के कारणवे कभीकमभी 
मलिन दिखायी देते है; इषी तरह शन्यत। भो प्रकृतित॥ अविकृत स्वरूप वालो होने 
पर भी आगन्तुक मलों से मलिन होती ददै, विशद्धि की अपेक्षा रखती है । अतः इसमं 
विक्ारधमंता आ गयी दो-एेसा नहीं कटा जा सकता । | 

यहाँ कोई पृछ सकता दै कि प्रज्ञापारमिताशास्तर में शून्यता के अध्यात्मशून्यता 
आदि सोलह भेद बताये गये हैँ तो यहां आचार्यं इसके इतने कम भेद क्यौ बता 
रहे £ ? इसका. उत्तर यह दै कि वस्तुमेद से वह शन्यता सोलह प्रकार को दो सकती 


है, परन्तु जव हम उदे दयाभावसूप दही मानते दै तो उसमें अन्य भेद कहं से 
यगा 1 ॥ १७॥ 


[ प्रश्ञापार,मताशासतर मे शन्यता के सोलह भेद माने गये है; जेसे--१. अध्यात्म- 
शृन्यता, २. बदिर्घाशृन्यता, ३. अध्यात्मबहिघांशुन्यता, ४. महाशुन्यता, ५. शुन्यता- 
शन्यता, ६. परमार्थशन्वता, ७, संस्कृतशुन्यता, ८. असंस्कृतशुन्यता, १. अत्यन्त- 
शृन्यता, १०. अनवराग्रशुन्यता, ११. अनवकारशृन्यता, १२. प्रकृतिशन्यता, १३.लक्षण- 


शून्यता, १४. सवंघरम॑च्यूल्यता, १५. अमावशृन्यूता एव १६. अभावस्वमावशन्यता । 
इस श।स््र भे, इनमे से केवल अन्तिमिदोका ही व्याख्यान जरिया गयादहै। | 


प्रथमो लक्षणपरिच्छेदः ` २१ 


भ्रतिष्ठावस्तु भाजनलोको विभावयितव्यः। आत्मीयस्नेहग्रहव्याव्तना्थम्‌ 
एतत्‌ चतुविघं वस्तु । तच्छ्‌न्यता वस्तुशन्यता ॥ १८ ॥ 
किमयं च बोधिसत्वः शून्यतां प्रतिपद्यते इति ? आह -- 
` शूभटयस्य प्राप्त्यथं सदा सतत्वहिताय च। 
ससारात्यजनाथ च कुरलस्यक्षयाय च| १६॥ 


गोत्रस्य च विश्‌द्धचथं लक्षणग्यजञ्जनाप्तये। 
शये बद्धधर्माणां बोधिसस्वः प्रपद्यते ॥ २० ॥। 
श्‌भं सस्करृतम्‌, असंस्कृतं च । स्वायं न मया संस्तारः परित्याज्य । 
अक्षय-शुमं निरपविशचेषनिर्वाणम्‌ । गोत्रं हि प्रकृतिः } सानुव्यञ्जनानां महा- 
पुरुषलक्षणानां प्राप्तये । बल्वंशारद्यादीनां सर्वेषां बुद्धघर्माणां प्राप्तये । 
इयं चतुदशप्रकारा शन्यता ॥ १९-२० ॥। 
का पुनरत्र शून्यता ? 
पुद्‌गलस्याथ धर्माणाममावः रान्यतात्र हि। 
तदभावस्य सद्धावस्तस्मिन्‌ सा शून्यता परा ॥ २१॥ 


वस्तुशुन्यता मेद से भी शन्यता के चार मेद आचायं ने बगति क्यिदहैँ। वे 
कहते हैँ-- आत्मीय स्नेह की व्यावृत्ति के लिये बुद्धिमान्‌ बोधिसत्त्व को १. भोक्ता 
( इन्द्रिय ), २. भोजन { विषय), २३. इन दोनों का अधिष्ठान ( शरीर), एवं 
४. उक्त शरीर के भाजनलोक ( उसके चतुदिक्‌ का परिवेशनप्रतष्ठा ) का समीक्षण 
करना चाहिये । अर्यात्‌ इन चठुविध वस्तुशून्धताओं कौ भी -विभावना करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 

| अव आचायं बोधिसत्त्व को कि ल्यि शन्यता का साक्नात्कार करना 
चाहिए ?" --इसत पर विचार कर रहे हँ -| १. सस्कृतं एवं असस्करत-इन द्विविघ 
शुम कर्मो की प्राप्ति के ल्यि, २. सदासी प्राणियों का हित करता रहूं'-इस 
कामनाकीपूर्तिदेतं संतारकात्यागन करने के लिये, ३. गोत्र ( प्रक्ति) कौ 
` विश्युद्धि के लिये, ४. महापुरुषों क शारीरिक अनुव्यञ्जन ( पदचान ) सहित शुभ 
लक्षणों की प्राप्ति के लिये, ओौर ५. बल, वैशारद्य आदि समग्र बुद्धघमों की अधिगति 
के लिये बोधिसत्व को निरन्तर प्रयत्न करते रहना चादिये ॥ १६-२० ॥। 





१. कारिकेय श्रीयामागूचीमहाशयेन भोटभाषानुवादात्‌ संस्कृतभाषयेत्थं पुनस्तं स्कृता-- 


पुद्गलस्य च॒ धमांणामतद्धावोऽथ शल्यतां ! 
तद्भावस्य सद्धावस्तदन्या तत्र शरयता ॥ इति ॥ 





२२  मध्यान्तविभागशास्तर 


यद्यभावशन्यतां नोच्यते, परिकत्पितरूपयोधमंपृद्गलयोमरगव एव प्रस 
जयेत । यदचभाव-स्वभाव-रून्यता नोच्यते, रून्यतायां एवाभावः प्रसज्येत । 
तदभावाच्च पुद्गल्वमंयोर्भाविः स्यात्‌ । एवं षोडशप्रकारा शन्यता । २१।। 





शन्यतासाघनम धिटृत्याह-- 
सं विलष्टा चेद्‌ भवेच्नासो मुक्ताः स्युः सवं देह्निः । 
विशद्धा चेद्‌ भवेन्नासौ ह्यायासो निष्फलो . मवेत्‌ ` ॥ २२॥ 
मोक्षः संक्लेशप्रहाणम्‌ । तच्च मागेभावनात। यदि धर्माणां शून्यता 
भागन्तुकसंक्लेशेः संक्लिष्टा न भवेत्‌, एवं सति संक्लेशाभावात्‌ प्रयत्नमन्तरेण 
सवे सत्त्वा मुक्ताः स्युः। अथोत्पन्नेऽपि प्रतिपक्षो अनुत्पन्न इव सा प्रकृत्या 
न विशुद्धा भवेत्‌, एवं सति मोक्षाथंमारम्भो निष्फलो भवेत्‌ । अतः श॒न्यता 
पुथग्जनावस्थायां क्लिष्टा, आयिस्थायां च शद्धा भवति ॥ २२॥ 


साघारणतः पुद्गल के धों का असद्धाव (न होना } ही "शन्यताः शब्द का 
अर्थं होता है; परन्तु यहां ( इस शास्त्र मे) इस्त असद्धाव का सद्धाव ( होना) 
ही "शून्यता" पद्‌ से अभिप्रेत है । क्योकि यदि अमावशुन्यतान मानोगे तो परि 
कल्पितरूप धर्मो की सत्ता माननी पड़ जायगी ओर यदि अभावस्वभावशन्यतान 
मानोगे तो शन्थताका ही अभाव होने लगेगा | इस तरह उस शृन्यता के अभाव 
से पुद्गल्धर्मो की सत्ता गले पड़ जायगी ! ॥ २१॥ 

[ पले शन्यता के संविलष्ट ओर विश्युद्ध-्यो दो भेद बता आये है, उसी बात 
का आचायं विस्तरत व्याख्यान कर रहै दै] यदि इस शन्यता को संकिल्श् 
( मलिन ) न मानोगे तो सभी प्राणियों का मोक ( संक्टेश-प्रहाण=निवांण ), जो 
कि मागंभावनासे ही होता है, विना प्रयास के होने ल्गेगा। ओर उसको प्रकृत्या 
प्रभास्वर ( विश्युद्ध ) न मानोगे तो बोधिसत्वो का निर्वाण के लिये प्रयत्न ही 
निष्फल होने लगेगा | अतः सरल शब्दों म यां कहना चाद्ये कि वह शुन्यता 
पुथग्जनावस्था में विरृष्ट एवं आयावस्था मे विशुद्ध कहरकाती है 1 २२॥ 

अतः सिद्ध हो गया कि वह शून्यता न एकान्ततः क्लिष्टा दहै न अक्िल्ष्टा, भौर 
न वह एकान्ततः अशुद्ध दै, न शुद्ध ही । वह तो सभ) विकल्पो से शून्य एव स्वयं 
मे पूणं मानी गयी है ॥ २३॥ 


१. कारिकैयं तत्वसड अहस्य कमछशीटकृतपन्जिकायाञुद्धता, १० ६५८ (बौ० मा० सं ०) । 
तच “हयायासो त्यस्य “व्यायामोः इति ध्येयम्‌ । | 


प्रथमो लन्नणपरिच्छदः २३ 


अत एव इदमपि सिद्धं भवति-- 
॥ न किलष्टा नापि चाऽकिलष्टा शृद्धाशद्धा चव सा। 
प्रभास्वरत्वाच्चित्तस्य क्लेशस्यागन्तुकत्वतः ।। २२ ॥ 
आ{गमानुसारिण्यां मध्यान्त-विभागरीकायाम्‌ 
| आचायंभदन्तस्थिरमतिन्यास्यातायां 
छक्षणपरिच्छेदः प्रथमः समाप्तः ॥ ` 
@ 
श्‌न्यतापिण्डाथं 
| ( इस शास्त्र मे ) शन्यता का पिण्डाथं, लक्षण ओर व्यवदान से, संगृहीत किया 
| गया है । जेसे-- | 

१. लक्षण से- ( क ) भावलक्षण ओरटुख ) अभावलक्षण । 

( क ) भावलक्षण से--अभावस्य च भावः" ( का० १४ ) 

( ख.) अभावलक्चषण से--द्रयाभावोदहि' (का० १४) 

(ग ) भावाभावविनिमुक्त लक्षण से- न भावो नापि चाभावः ( का० १४) 

( घ ) तच्वान्यत्वत्रिनिसमुक्तलक्षण से-- तस्मादमूतपरिकल्पा्न प्रथक्त्वेक- 

लक्चणम्‌? ( का० १४ ) यौ लश्चणतः श न्यता का पिण्डाथं हुआ । 

२. व्यवस्थान से-- (क) शन्यताके पर्याय, (ख) उनका अर्थं, (ग) 
उसका मेद ओौर ( घ ) उसका भाजन । यों चार प्रकारकी देशना पि चतुविघ 
उपक्लेश के प्रतिपश्च के रूप मेँ १. स्वलक्षण, २. कर्मलश्यण, २. संक्कशब्यवदान- 
लक्षण, ओर युक्तिलक्चण की उद्धावना की गयी है । इनमे-- 

१. स्वलक्षण-- विकल्प के प्रतिपश्य से, क्योकि उसमे भावाभावोभयपथक्त्वेकत्व- 
ग्राहात्मकत्व है । 

२. कमेलक्षण--अनचिमुक्तो का श न्यतालश्लण के श्रवणमात्र से होने वाछे 
धरास के प्रतिप्टा से । यदह कमं पञ्चविध है--(क ) अभ्रान्तितथता कमं २. अवि- 
पयांस कर्म, २. सर्वनिमित्तप्रहाणकमं, ४. सवंलोकोत्तरज्ञान विषयत्वावस्थान कम॑ एवं 
५, प्रतिलन्घायधमंहेतुभाव कमं । 

र. शृन्यता का प्रमेदलक्षण श. न्यतास्वरूप कमं श्रवण से प्राप्त ग्राहो के कोशः 
द्ाद्यपनयन के लिये बताया गया है । 
~ ४. ओर वह श न्यता संक्टेश कत्ते कहलाती दै, ओर उसका व्यवदान (शुद्धि) 

केसे होता है ? ठेसा सन्देद करने वालो का सन्देह मिटाने कै ल्यि युक्तिलश्चण का 


व्याख्प्रान किया गया रै।। 
॥ प्रथम छक्षणपरिच्छेद समाप्त ॥ 











२. आवरणपरिच्छेदो हितीयः 
१. उ्याप्यादिपजञ्चाऽऽवरणम्‌ 
व्यापि प्रादे्िकोद्रिक्तं समाऽऽदानविवजंनम्‌ ¦ 
दयावरणमासख्यातं नवधा क्लेद्वलक्षणम्‌ ॥ १ 

दरयो आवरणम्‌--बोधिसत्त्वगोत्राणां श्रावकादिगोत्राणां च । अथवा-- 
दविविधमावरणम्‌-क्तेशावरणं ज्ञेयावरणं चेति । 

तत्र व्यापि बोधिसत्वगोत्राणां क्लेशंवरणम्‌ । व्याप्नोतीति व्यापि; 
सकलार्थावरणत्वात्‌ । क्लेश एवावरणं क्लेशावरणम्‌ । ज्ञेये आवरणं ज्ञेया- 
वरणम्‌; ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबन्धकत्वात्‌ । तत्‌ पुनरव्िलिष्टमज्ञानम्‌ | प्रादेशिक 
तु श्रावकादि-गोत्राणां क्लेशावरणम्‌ । उद्रिक्तं तु रागादिचरितानामावरणम्‌ । 
येषां मन्देऽपि विषये रागादिष्रवृत्तिरभोक्ष्णं ते रायादिचरिताः। समं पून 
सममागचरतानामावरणम्‌ । येषां विषयसन्तिकषें क्लेश उत्पद्यते न त्वभीक्ष्णं 
ते समभागचरताः। सस।रःदानप्रहाणं चावरणम्‌ । बोधिसत्वो हि कृपया 
संसारमुपादत्ते सतत्वाथं, प्रज्ञया च संसारदोषं यथाभतं इष्टवा त्यजति। 

करेशखक्षणमावरणं नवविधम्‌ । १॥। 

ह्ितीय श्रावरणपरिच्छेद 

| आचार्यं अब नवविध आवरणो का क्रमशः व्याख्यान आरम्भ कर रहे है --] 
प्रथमदृ्टया आवसण के दो भेद किए जा सक्ते है--१. बोधिसतत्वगोत्रौ का आव- 
रण, एवं २. श्रावकादिगो्ों का आवरण । या फिर १. क्टेशावरण भौर २. ज्ञेया- 
वरण । १. वह आवरण कहीं सभी अर्थो को आन्रृत करने के कारण -श्यापीः होता 
दै, जसे --बोधिसन््वगोचों का क्टेशावरण । क्टेशरूपी आवरण को श्टेशावरणः 
एवं ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धक होने सेज्ञेध मे आवरण को शज्ञेयावरण' कडते हं । अक्िलष्ट 
अज्ञान ज्ञेयावरण है। २. श्रावकरादिगोच्ौ का क्टेशावरण श्ादेशिकः होता है। 
३. रागादिचरितो का आवरण “उद्रिक्त कइलाता है । रागादिचरित उनको कते है 
जनकी साधारण विषयो मँ भी तीक्ष्ण प्रव्रत्तिदहो ॥ ४. समभागचरितौ का आवरण 
सम' कदहलाता है । समभागचरित वे हीते टै जिनको विषयस्तन्निकषं होने प्रर क्तेश 
तो होता है) परन्तु उसमें उतनी तीव्रता नदीं होती । ५. ससारादानप्रहाण' भी 
आवरण होता दै । जेसे कि बोधिसकख करुणाम्या् कै लिय सारं का उपादान 
करता है; मर प्रज्ञा द्वारा उत्त संक्षारमे दोषदशन कल्ता हआ उत्का परित्याग 


कर देता 2। यह क्तेरालक्चषण आवश्ण नवविध होठा ३॥ १ 


१-१. व्यापि" इ्यारभ्य अपरषृष्टे आ।श्रयः' इत्यन्तो भागः श्रीयामागूची महाङ्गयेन भोरभाषा- 
नुवादात्‌ सं र्करतभाषया प्रतिसंस्क्रत इति ध्येयम्‌ । 
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२. नवसंयोजनाऽऽवरणम्‌ 
संयोजनान्यावरणमृद्रं गसमुषेक्षयोः | 
तर्वद्‌हटेह्च सत्कायद्ष्टेस्तद्रस्तुनोऽपि . च। २॥ 
नानादुःखे संयोजनात्‌ संयोजनानि। ताति च त्रघातुकानि नवविधानि 
अनुनय प्रतिघ-मान-अविद्या-टष्ि-परामले-विचिक्रित्सा - ईध्यी-मास्सर्य॑रूपांणि । 
तानि चावरणानि। तत्रान्‌नयो रागः। प्रतिघो दवेषः। मानमहुं ममेति 
भ्यवहारः । श्रविद्या मोहः । दृष्टिः सत्कायहष्टिः, अन्तग्राहुहष्टिसिथ्याहष्टिश्च । 
परामर्शो हष्टिपरामश्ंः, गोलब्रतपरामरंश्च । विचिकित्सा संशयरूपा 
विमतिः। ईर्ष्या द्वेषांशिकश्चेतसो व्यारोषः। मात्स्यं रागांशिकश्चेतस 
आग्रहोऽपरित्यागेच्छारूपः । तत्र अनुनयसंयो जनं संसा रादृष्ेजने आवरणम्‌ । 
प्रतिघसंयोजनमुपेक्षायामावरणम्‌ । सप्त पुनः शेषाणि तच््वदशेने आवरणम्‌ । 
मानादिसप्तकस्य सत्कायहष्टिराश्रयः' ;। २॥ | 
२३. बधिसर्वाऽऽवरणम्‌ 
निरोधमागेरत्नेषु लाभसत्कार एव च, 
सलेखस्य परिज्ञाने जचुभादौ दशधा परम्‌ ॥२३॥ 
उद्वेगे संसा रादुद्ेजने । उपेक्षणे उपेक्षायाम्‌ } ज्ञाने तत्त्वदर्शने । एतदा- 
वरणं सामान्य बोधिसत्वश्चांवकादोनाम्‌ । 
अन्यदावरणं बोधिसतत्वानाम्‌ । तच्च दशसु शुभादिषु।३॥ 


नवविध संयोजनावरण - नानाप्रकार क दुःखों सयोजन ( सम्पकं ) करने 
के कारण ये आवरण संयोजनः कहलाते हैँ । ये सख्या मे & हैँ । जेसे-- १. अनुनय 
(राग ); प्रतिघ ( द्वेष ); ३. मान (संसार मे भे भेरा का व्यवहार ); ४. 
अविद्या ( मोह ); ५. दष्ट ( १. सत्कायदृष्टि, २. अन्तम्राहटष्टि एवं ३. मिथ्यादृष्टि ); 
६. परामशं ( १. दृष्टिपरामर्, २. शीख्तपरामर्श ); ७. विचिकित्सा ( संशय, 


विमति ); <. दैष्यां { द्वेष्हित चित्त का उप्रारोष ); एवं €. मात्सयं ( रागसदहित- 
चित्त का आग्रह; परित्याग न करने कौ इच्छा । 


व्हा अनुनयसयोजन संप्तारके उद्वेग आवरण है ॥ प्रतिघस्ंयोजन उपेक्षा 


मे आवरण है । अवशिष्ट सात संयोजन तत्त्वदणंन मे आवरण दै। मानादिसप्तक 
का सत्कायटष्टि आश्रय दहै।। २॥ 


| इसी बात को आचायं स्वय स्पष्ट कर रहे है--] उद्वेजन ({ उद्वेग ) मे अनु- 
नयरंयोजन, एवं उपेक्षा में प्रतिघसयो जनः, तथा तत्वदशंन मे मान आदि षाठ सयो- ` 
जन आवरण करते है । ये सवं आवरण साधान्यतः सभी बोधि्त्व-श्रावकादिको मे पाये 
जाते हैँ । दुसरे आवरण शुभादि दश अर्थो मे केव बोधिसत््वौ को होते है ॥३॥ 





२६ म ध्यान्तविभागशास्तर 


एषा माव रणानि यथाक्रमं ख्यपयति- 


ग्र प्रयोगोऽनायतनेऽयोग विहितच यः । 
नोत्पत्तिरमनस्कारः सम्भारध्याप्रपुणंता ॥ ४॥ 
गो ्रमित्रस्य वंधुयं चित्तस्य परिखेदिता , 
प्रतिपत्तेश्च  वधुर्यं कुदष्टजनवासता ॥ ५।। 
दोष्ट्ल्यमवशिष्टत्वं त्रयात्‌ प्रज्ञाविपक्वता । 
प्रकृत्या चव दोष्ठल्यं कौसीदयं च प्रसादिता ॥ ६ ॥ 
सवितिभेवे च भोगे च लीनचित्तत्वमेवं च। 
ग्रभरद्धानधिमुक्तिर्च  यथारतविचारणम्‌ ।॥ ७ ॥ 
सद्धमंऽगौरवं लाभे गुरुताऽकरपता तथा । 
शरु तव्यसनमत्पत्वं समाध्यपरिकमिता।। = ॥ 


ग्रप्रयोगोऽनारम्भः। बोपेर्बोध्यांवाहकानां च कुशलमूलानां यदुत्पत्तिष्टारं 
तदायतनम्‌ । तस्मादन्यत्‌ अर्नायतनम्‌ । तस्मिन्‌ प्रयोग श्रनायतनप्रयोगः | 
योनिहपायः, यस्य य उपायस्तस्मादन्यथाप्रयोगः भ्रयोनिक्ञः प्रयोगः । अयो- 
निशोमनस्कारस्तन्निमित्तौ वा प्रयोगः। शभस्य कृशलस्यानुतत्ति्बोधिरा- 
वरणम्‌ । अतः यत्‌ कुश्चल्स्यावरणं तदेव बोधेरपि। न हि कुशलेऽसति 
बोधिभंवति । दोौष्ठल्यं कायचित्ताकमण्यता। कोसीद्यं कुशले चेतसो- 
ऽनुत्साहः वीयंविपक्षः। दभ्यं लीनचित्तता, अनुदारता ॥ ४.८ ॥ 


बोधिचित्तोत्पाद मे १. बोधिनित्त की आरति ( =अ्घेयं, एक जगह स्थिरन 
रहना ) २. देप्रस्यय का विकलता एवं 5. कुशल कमं मे अनुत्ाह ( वीयं का 
विपक्ष ) आवरण हैँ । १. द्वेष, २. पारमिता का अभाव, ओर ३. अन्ञान-ये घीमत्ता 
मे आवरण हैँ। अभ्रान्ति नामक शुम अथर्मे आवरण है- मोह ओर ग्राह्यग्राहक 
वासना । अनाब्ृप्नि के १, दोष्टुल्य ( काय एवं चित्त की अकमण्यता ), २. कौसीद्य 
( आलस्य, अनुत्साह }) ओर ३. प्रमादता । नति (परिणति) मे आवरण है-- 
१. देन्य ( अनुत्साहता ), ओर २. भवभोग मे आसक्ति । अत्रास, अमात्सर्यं एवं 
वशित्व मे क्रमशः १. त्रास, २. मात्सर्यं एवं ३. दोबैल्य--ये आवरण माने 
गये हैँ । 

| अब इन शमादि अर्थो क आवरणं का क्रमशः वणन किया जारा है-| 
शुभ कुशल अर्थौ तथा ब्रोधि की उत्पत्तिमेये तीन आवरण होते है--१, अप्रयोग 
२. अनायतनप्रयोग, एवं ३. अयोनिशःप्रयोग । १. अप्रथोग से तात्पर्यं है किसी 
कुशलमूक को आरम्भ हौ न होने देना । २. बोधि एवं बोध्यावादक कुशलमूलो क। 
उद्पत्तिद्ार `आयतनः कहलाता है, उससे भिन्न हुआ “अनायतनः; उसका प्रयोग 
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एषां दशश॒भादीनां त्रीणि चौणि आवरणानि विज्ञेयानि 

तरीणि त्रीणि च विज्ञेयान्येषामावरगानि हि। 

रु भादीच्िदिशति-- 

ग॒भे बोधिः समादानं धीमत्ताऽजान्त्यनावृती । 
नत्यत्रासामत्सरित्वं वश्ञित्वञ्च शुभादयः॥ ₹॥ 

१. शुभं बोधिहेतुभूतं सवंकुशलमूलम्‌ । २. बोधिस्तु तत्फलं खोकौत्तरं 
ज्ञानम्‌ । ३. समादानं बोधिचित्तोत्पादः।\ ४. धौीमत्ता बोधिसत्वता। 
५. श्रश्नान्तिरविपर्यासदरानम्‌ । विपर्यासरौष्ठल्यं ग्राह्यग्राहुकाभिनिवेश- 
वासना । प्रतिपक्षस्तु भ्रान्त्यभावो दशेन मागः । ६. श्रनावुतिरावरणप्रहाणं 
भावनामागेः । ७. नतिः परिणतिः । सा चोतन्नानां कुशलमूलानां सम्यक. 
सम्बोघौ नियमनम्‌ । ८. श्रत्रासः श॒न्यतायां बुद्धबोधिसत्त्वधर्मेघु चाभीरुता । 
९. श्रमात्सयं काभसत्कारपुजादिषु अनासक्ति: सत्वेषु कारुण्यं चेति । 
१०. वशित्वं बृद्धत्वम्‌ । एते दश गुभादयोऽर्थाः।। ९ ॥ 

४. बोधिघर्माऽऽवरणम्‌ 
पक्ष्य-पारमिताभ्‌ सिष्वन्यदावरणं पुनः १० ॥ 

बो धिपक्ष्येषु पारभितासम्‌ मिषु च अन्यदावरणम्‌ ।॥ १०॥ 


करना (अनायतनप्रयोगः कहलाता है । २३. योनि कते है उपाय को जिसकानजो 
उपाय हो उससे अन्यथा प्रयोग करना 'अयोनिशः प्रयोगः ( अयोनिशोमनस्कार ) है । 
आचायं कते है कि जो तीन आवरण शुभोत्पत्तियें होते दैवे दी तीनां बोध्युत्पाद 
मे भो माने जाने चाहिये ॥ ४-८ ॥ 

रुभादिका क्रमशः निदश--शुभ आदि ये दशविध अथं (घमं) है) 
जसे --१. शुभ ( बोधिहेठमूत सभी कुशल मूल); २. बोधि ( उस्र कुशलम का 
फल -लोकोत्तर ज्ञान ); ३. समादान ( बोधिचित्तोत्पाद ); ४. धौमत्ता (बोधि- 
सत्त्वता ); ५* अश्रान्ति ( अविप्यांसदशन ) । ग्राह्यग्रादकाभिनिवेशवासना को 
"विपर्यास? कहते है, उसका प्रतिपन्न हुआ श्रान्त्यभाव अर्थात्‌ दशशनमागं, ६" अना- 
बृत्ति ( भावनामागं द्वारा आवरणप्रहाण ); ७. नति ( परिणति ), अर्थात्‌ उत्पन्न 
कुशलमूख का सम्यक्सम्ब्रोधि में नियमन । ८. अत्रास ( श न्यता एवं बुद्धबोधिसत्त्व- 
घर्मो मे अभीता ); ६. अमात्सयं ( गदस्थो द्वारा प्राप्त लाभ-सत्कारःपूजादि मेँ 
अनासक्ति तथा सत्त्वो के प्रति करुणा ); एवं १०. वशित्व ( वृद्धत् ) ।॥ ९॥ 

इन दश शभ आदि अर्थों मे उप्यक्त व्याख्यानानुसार तीन-तीन आवरण 
ज(नने चाहिये । ४ 


1 घर्मो, पारमिताओं ओर भूमियो मे अन्य प्रकार के आवरण जानने 
चाहिये ॥ १० ॥ 








२८ मध्यान्तविभागशास्तर 
तत्र बोधिपक्षमधिकृत्याह-- 


वस्त्वकोश्ञलकोसीदच-समाधिद्रयहीनताः । 
श्ररोपणजञ्च दोबंल्यं दुष्टिदोष्ट्ल्यदूषणम्‌ । ११।। 


नत्र सपर त्युस्थानेषु वस्त्वकोशचलमावरणम्‌ । कायवेदनाचिखधमंस्मृव्युप- 
स्थानानि चत्वारि! तेषां वस्तु काय-वेदना चित्त-घर्माः, तत्राऽकौशलम्‌ । 
सम्यकप्रहाणेषु कौसीद्यमावरणम्‌ । तेषां वीर्घह्मिकत्वात्‌ । ऋद्धिपादेषु समाधे- 
टंयहीनता आवरणम्‌ 1 चत्वारण्छन्द-वीयं-चित्त-मीमांसा-समाधिशरूपा ऋद्धि- 
पादाः । हयस्य हीनता विकलता द्रयहीनता। द्रयमत्र यत्र समाधौ यस्य 
चछन्दादेः प्राधान्यं तत, भावना च । श्रद्धादिषु पञ्चेन्द्रियेषु सोक्षभागीयानांम- 
रोपणमावरणम्‌ । संसारादृत््रस्तो मोक्षमधिक्व्य कुशलमूलं योऽभिसंस्करोति 
तेन मोक्षलन्धौ निश्चितान्मोक्लसमागीयमपुच्यते । येनोपक्लेशेन मोक्षसभागीयं 
न रोप्यते सा पुनभंवसक्तिनिर्वाणभीतिश्च । बलेषु तेषामिद्धियाणां दोबैल्यमा- 
वरणम्‌ । बोध्यद्धेषु दृष्टिदोष आवरणम्‌; तेषां दर्शनमागंप्रभावितत्वात्‌ । 
मा्गङ्किषु दौष्टुल्यदोष आवरणम्‌; तेषां भावनाभागंप्रभावितत्वात्‌ ॥ १४॥ 


वोधिघर्मावरण -- | अव आचायं प्रसङ्गप्राप्त बोधिपाक्षिक घर्मो के आवरणों 
का वर्णन कर रदे है] १. वहाँ चार स्मृल्युपस्थानों मे वस्त्वकौशल नामक आवरण 
होता है । इन स्मृव्युपस्थानों मे काय, वेदना; चित्त ओर धम-ये चार "वस्तु 
कहलाते है, इनमे अकोशर दी आवरण कहलाता दहै । २. सम्यक्प्रहाण मे कोशी 
हरी आवरण है; क्योकि वे वीर्यात्मक है ओर कोशी वीयं का प्रतिपक्ष ६।३. छदधि- 
पादोंमें समाधि की द्वयदहीनता अ।वरण दै। अर्थात्‌ करन्द, वीयं, चित्त, मीमांसा 
ओर समाधि सूप ऋद्धिषादोंमे द्वय की विकछ्ता ( हीनता) ही आवरण दै । यहाँ 
दरथः से ता्पर्य है कि जि समाधिम जिप्त हन्दादि का प्राधान्य हो वह ओर 
उसकी भावना-दोनां की हीनता । ४. श्रद्धादि पच इन्द्रियो मे मोक्षसभागीय 
धर्मो कारोपणन होना दही आवरण कषटातादहै। संसार से उत्त्रस्त प्षाधक जब 
मोक्ष का लक्ष्य कर कुशलनूल का अभिसंस्कार करता है उससे मोक्षप्राप्ति मे 
निश्चितता आ जाती है, अतः वष्ट “मोक्नलभागीयः कहलाता है। जिस उपक्लेश 
के कारण वह मोन्पसषभागीय कु शरख्मू8 रोपित न हो पाता हो वह्‌ "आवरण कट्‌खता 
है । जेते--पुनमव पे आसक्ति ओर निर्वा से भीति। ५. बलौ मे उन इन्द्र्यो 
का दोर्बल्य भी आवरण ही है । ६. बोष्यद्ख मे दष्टदोष' ही आवरण है। ७, ओर 
मागाज्ञं मे, उनके भावनामागं प्रभावित होने कै कारणः, दोष्टल्य ( काय एवं चित्त 
अकर्मण्यता ) दोष भ आवरणदहीदहै। ११॥ | 











आवरणपच्च्छिदो द्वितीयः २९, 


पारमिताीनासावरणमाह-- 
एहवयंस्याथ सुगते: सस्वात्थागस्य चावृतिः। 
हा निव्‌द्धयोञ्च दोषाणां गृणानालवतारणे ॥ १२।। 
विसोचनेऽक्षयत्वे च नेरन्तयं शुभस्य च। 
नियतीकरणे घमं सम्भोगपरिपाचने ।॥ १२१ 
द्रव्यतः षट्‌ पारमिता, नामतो-द्, प्रज्ञापारमिताप्रभावितत्वातं चत 
सृणां उपायकौशल्यप्रणिघान-बल ज्ञान-पार मितानाम्‌ । अत्र षण्णां दशानां 
वा पारमिताीनां यस्याः यतु फलं तदावरणेन तस्या आवरणम्‌ । दानपार- 
मितायाः फलम श्वयंम्‌ । शोलपारमितायाः सुगतिः । क्नान्तिपारमितायाः 
सत्वाऽपरित्यागः। एवमन्यत्रापि । तत्र प्रज्ञापारमिता लोकोत्तर.निविकन्प- 
ज्ञानम्‌ । तेन ज्ञानेन सर्वावरणग्रहाणम्‌ ॥ १२-१३॥ 
भमिष्वावरणं दशयति -- 
सवंत्रगाथ श्रग्राथ निष्यन्दाग्राथं एव च। 
निष्परिग्रहताथं वा सन्तानाभेद एव वा।। १४॥ 
निःसक्लेशविशद्धचथं ह्यनानात्वाथं एव च। 
प्रहीनानधिकाथं च चतुर्धां च्िताश्चपे।॥ १५॥ 
धमंघधातावविद्येयं हचक्लिष्टा दश्धावृतिः। 
दशम्‌ सिविपक्षेण प्रतिपक्षास्तु मूमयः1। १६॥। 
भूमयी दरा-- प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अचिष्मती, सुदूजया, अभि-- 
मुखी, दुरद्धर्मा, अमला, साधुमती, धममेधा च । प्रथमया हि भम्या घमं- 


पारमिर्ताभों के आवरण--१. द(न, २. शील, ३. क्षमा, ४. वीर्य, ५, ध्यान 
एवं ६. प्रज्ञः-इन छह प्रज्ञापारमिता कै क्रमशः+ १, मात्सय, २. कुत्सित कमे, 
२. क्रोधं, ४. कोसीद्य, ५, विक्षेप, एवं मोह-ये क्रमशः आवरण है । पारमिता 
द्रव्यतः छह है, ओर नामसे दश । इनमे द तो ऊपर गिनादही दी गयीदै, 
अवशिष्ट चार; ये दहै १. उपायकोशल, २. प्रणिधान, ३. बल, एवं ४. ज्ञानप।रमिता । 
इन हह या दश पारमिताओं भे जिसका जो फल हो उसके आवरण से उसका 
आवरण होता दै। नेसे -दानपारमिता का फल दै एेश्वयं, शीलपारमिता का 
सुगति", क्लान्तिपारमिता का सत्तवापरित्याग । इसी तरह अन्यत्र भो (भाष्य में 
व्याख्यानानुसार ) यथाप्रसङ्क समन्च लेना चाहिये । वर्ह लोकोत्तर निविकल्प ज्ञान 


को प्परज्ञापारमिताः कहते है। इस ज्ञान से सभी आवरणं का प्रहाण हो 
जाता हे ॥ १२-१३॥ 


भूमियों में श्रावरण (इस शास्त्रमें ) भूमिर्यां दश है जेसे-- १. प्रमुदिता, 
२. विमला, ३. प्रभाकशी, ४. अचिष्मती, ४. युदुजंया, ६. अभिगुखी, ७, दूरङ्गमा, 











३० मध्यान्तविभागशस्तर 


घातोः सवेत्रगा्थं प्रतिविव्यति। द्वितीयया भग्रर्थम्‌ । तृतीयया तन्निष्य- 
न्दाग्राथम्‌ । चतुर्थ्या अपरिग्रहाथंम्‌ । पञ्चम्या सन्तानाभिन्नाथंम्‌ । षष्ठया 
निःसंक्लेशविशुद्धचा्थंम्‌ । सप्तम्या अनानात्वार्थम्‌ । अष्टम्या अनपकर्षा- 
नूत्करषाथेम्‌ । नवम्या ज्ञानवरिताश्रयत्वम्‌ ¦ दशम्या कमं वज्लिताश्रयत्वम्‌ । 
एवमासां कोधिसत्त्वभूमीनां दशविधधमंधातुप्रतिवेधसर्वाकारपरिशोधनवि- 
वन्धभूतं यदव्लष्टमन्ञानं एककायामपि ` भम्थामावरणम्‌, तत्परतिपक्षा दश 
भूमयो व्यवस्थिताः ॥ १४.१६ ॥ 
५. सग्रहावरणम्‌ 
प्रागुक्तानि बहुविधानि सर्वविरणानि समासेन दयाऽऽवरणान्तगंतानि- 
इति प्रदर्डानाथंमाह्‌ -- 
क्लेशावरणमाख्यातं ` ज्ञेयावरणमेव च। 
सर्वाण्यावरणानीहु यत्क्षयान्मुक्तिरिष्यते ॥ १७॥ 
क्लेशन्ञेयावरणद्रयस्य क्षयात्‌ सर्वावरणग्रहाणस्तेन मुक्तिरित्यथंः॥ १७ ॥ 
आगमानुसारिण्यां मध्यान्तविभागरीकायाम्‌ 
आचायेमदन्तस्थिरमतिन्याख्यातायां 
आवरणपरिच्छेदो द्वितीयः समाप्तः ॥ 


८. अमला, ९. साधुमती एव १०. धममेधा । इनमे प्रथम मूमि से धमंधातु से 


सर्वत्रगाथं मे, द्वितीय से अग्राथमे, तृतीय से उसके निष्यन्दाग्राथं मे. चतुर्थी के, 
अपरिग्रहं मे, पञ्चमी से सन्तनामिन्नाथ मे, छठी से निभसंकलेशविशुद्धयथं मे 
सप्तमी के अनानात्वा्थं मे, अष्टमी स अनुकर्षापिकर्षाथं मे, नवमी से ज्ञानवशिता- 
याथ मे, एव दशमी से कर्मवशिताश्रधाथं में क्लेश का प्रतिवेध होता है । इस तरह 
इन दश॒ बोधितत्वभूमियों के दशविध धर्माधातुप्रतिवेधकारक सर्वाकारपरिशोधन- 
निबन्धभूत जो अक्टिश्ट अज्ञान है, वह (क एक भूमि मे भी आवरणहै। इन दश 
भूमिय को उस आवरण का प्रतिपक्ष जानना चाहिए ॥ १४-१६ ॥ 
आचायं कहते हैँ कि हमने ऊपर नानाविध आवरण गिनादिये। वस्तुतः ये 
सभी आवरण कज्ञेश।वरण, ओर ज्ञेधावरण --इन दो प्रधान आवरणों के अन्तर्गत ही 
समाव्ष्टदहो जाते दहै । इन दोनो के क्षय से अन्य तभी उपयुक्त आवर्णोका प्रहाण 


हो जाता है । तब सूक्ति ( निर्वाण ) स्वतः सिद्ध हो जाती है ॥ १७॥ 


आवरणपिण्डाथे -१. महदाबरण ( व्यापि ), २. प्रतन्वावरण ( प्रादेशिक )., 
३. उद्रिक्त ( प्रयोगावरण ) ४ सम ( प्राप्त्यावरण ); ५. आदानविवजन ( परात्ति- 
विशेषावरण), ६. सम्पक्प्रयोगावरण ( नवधा क्लेशवरण ), ७. देत्वावरण ( भादि 
म ); ७. तत्तवप्रवेशावरण ( बोधिपाक्षिक धर्मों मेँ), ८. श्ुभानुत्त्यावरण ( पार- 
मिताओं मे); £. तद्विशेषगत्यावरण ( भूभिर्यो मे ) | 
ये समौ आवरण समासतः कल्ेशावरण ओौर ज्ञोयावरण मेद से द्विविध ह ।! 
।। द्वितीय आवरणपरिच्छेद्‌ सम्पन्न ।। 








च, 
३. ततत्वपरिच्छेदस्त तीयः 
दशविधं तत्त्वम्‌ 
म्‌ ललक्षणतत्त्वाम्यामविपर्यासलक्षणम्‌ 
फलहेतुमयं तत्वं सुक्ष्मौ डारिकमेव च।॥ १॥ 
प्रसिद्धं शद्धिविषयं संग्रहो भेदलक्षणम्‌ । 
कोौशल्यतत्त्वं॑ दशधा हचाट्मद्‌ ष्टिविपक्षतः ॥ २ ॥ 

१. मूलत्वं २. लक्षणतत्वं ३. अविपर्यासतत्वं ४, फठहेतुतत्वं ५. ओदा- 
रिकसूषक्ष्मतत्वं ६. प्रसिद्ध तत्वं ७, विशुद्धिगो च रतत्वं ठ. संग्रहतत्वं ९. प्रभेद- 
तत्वं १०. कौशल्यतत्वं चेति दशविधं तत्वम्‌ । तत्र मूलतत्तवेऽन्यतत्वान्तर्भाव। । 
तच्च मूलतत्रं परिकट्पित-परतन्त्र-परिनिष्पन्नमेदेन च्रिविधस्वभावरूपम्‌ ॥ 

१. म्‌ लतत््वम्‌ 
स्वभावस्त्रिविधोऽसच्च नित्यं सच्चाप्यक्ततत्वतः । 
सदसत्तत्वतश्चेति स्वभावत्रयसिष्यवे ॥३॥ 
परिकल्पितलक्षणं नित्यमसत्‌; स्वरूपाभावात्‌ । परतन्त्रलक्षणं सत्‌, न तु 
तत्वत इति । ग्रा्यग्राहुकादिकत्पित्यवहा राश्चरयत्वात्‌ सत्वम्‌ । यत्‌ ख्याति 





त तीय तच्वपरिच्छेद 

दशविध तत्त | अब आचाय म्रन्थारम्भ मे प्रतिज्ञात (तत्त्व' पद की विस्तृत 
व्याख्या कर रहे हँ-- | तत्त्व" दश प्रकार है; जेसे--१. मूक ०, २. लक्षण ०, ३. अवि- 
पयस ०, ४* फल ०, ५. ओदारिकसृष््म०, ६. प्रसिद्ध ०, ७. बिशुद्धिगोचर०, ८. संग्रह ०, 
&. प्रमेद ०, एव १०. कौशल्य तत्त्व । वस्तुतः देखा जाय तो इन सभी तत्त्वो का 
मूलतत्त्व मे अन्तमाव हो सकता है, परन्तु यहाँ जिज्ञायुको इस विषय में विस्तरत 
रूप से समञ्चाने के लिये इस दश प्रकारसे विभाजन करके विस्तरत व्याख्पान कर 
रहे हैँ । वह मूलतत्त्व १. परिकल्पित, २. परतन्त्र एवं ३. परिनिष्पन्न भेद से तीन 
स्वभाववाखा ह | १-२॥ 

मूलतन्व-- यहं चत्रिस्वभाव वाला मूलत्व १. जब परिकल्पित स्थिति मे होता 
है तब वह स्वरूपाभाव के कारणं नित्य अतत्‌ ही होतादहै। २. जब परतन्त्रस्थिति 
म होता हँ तत्र व्यवहार मे सत्‌ होता है, परमार्थतः तो वर्हां भी अघत्‌ हीदहे। 
ग्राह्य म्राहकादि दवारा कल्पित व्यवहार के आधित होने के कारण वही उप्षको सत्ता 
मानलेते हँ । फिर मी सच यह रै कि उस समयजोकहा जा रहा है वदतो 
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तदस्ति, यथा ख्याति न तथास्ति, अतो श्रान्तिरिति। परिनिष्पन्नलक्षणं 
सदसत्तत्वम्‌ । द्रयाभावस्वभावात्मकत्वात्‌ सत्वम्‌ । द्वाभावात्मकरत्वात्‌ 


तत्वम्‌ । ३॥ \ 
२. लक्षणतत्वम्‌ 


समारोपापवादस्य धमंपुद्‌ गलयोरिह । 

ग्राह्यग्राहकयोडचापि भावाभावे च दशनम्‌ 1 ४॥ 

यज्ज्ञानान्न प्रवतत तद्धि तत्त्वस्य लक्षणम्‌ । 

पुद्गर्धमंयोः समारोपापवाददर्णनं यज्ज्ञानानन प्रवतंते तत्‌ परिकलि्पित- 

स्वभावे तत्वखक्षणम्‌ । आटमा रूपादयश्च घर्मः परमाथेतः सन्तीत्यभिनिवेशः 
समारोपदर्शनम्‌ । व्यवहारतोऽपि न सन्तीत्यपवाद दर्शनम्‌ । परिकलि्पिताव- 
बोधाद्‌ घ्मपुद्गलयोः ग्राह्य ग्राहकथोः समारोपापवाददर्शनं न प्रवतंते । यस्य 
लक्षणस्य ज्ञानाद्‌ ग्राह्यग्राहकयोः समारोपापवाददर्शन न प्रवतंते, तत्‌ पर- 
तन्व स्वभावे तत्वलक्षणं ज्ञातव्यम्‌ । यस्य लक्षणस्य जानात्‌ ते भावाभावदर्शने 
न प्रवतंते, तत्‌ परिनिष्पन्तस्वभावे तत्तवलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥। 


३. श्रविपर्यास्ततत्वम्‌ 
श्रसदर्थो ह्य नित्यार्थो उत्पादव्ययलक्षणः। ५॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ _ ~~~ -~--____________________-_ ~ ~ ~~~ ~ 


है पर जेता कहाजारहारहै वैसा नहीं है, अतःदषे भ्रान्तिही समञ्चना चाहिए । 
३. परिनिष्पन्न स्थिति मे वही सदसत्‌ लक्षणवालादहै। यायो किये कि द्वयाभाव- 
स्वभावात्मक होने से वह सत्‌ कदलाता है ओर द्वयाभावात्मक होने से असत्‌ 
कटलाता है 1 (ततव इसे इस लिये कदते हँ कि वह विशुद्धि का आङम्बन है, निवि- 
कार दै ओर नित्य तथाभाव वाला ई ।॥३॥ 





२. लक्षणतस्व--१. पुद्गल ओर धमं का समारोपदरशन एवं अपवाददर्शन 
जिस लक्षण के रान से प्रव्रत्तन होता हो वह परिकल्पितस्वभाव मे तत्त्वलक्षणदहे। 
“आत्मा ओौर रूपादि धर्म परमा्थतः ह° - इतत अभिनिवेश को (सभारोपदशनः 
एवं “्यवहारमें भी वे नहीं है इसको “अपत्राददर्शनः कते हँ । परिकल्पितज्ञान 
होने से धमं ओौर पुद्गल मेँ ्राह्य-ग्राहक म समारोप-जपवाद्‌ दशन प्रवर्त नहीं 
होता । २. जिस लक्षण केज्ञान से ग्राह्य-ग्राहक भ समारोप एवं अपवाद दशन 
नही होता उस ज्ञान को परतन्त्र स्वभाव मे तत्त्वलश्षण जानना चाहिये । ओर ३. निस 
लक्चषणके ज्ञान से वे पूर्वोक्त प्राह्य-ग्राहकभावाभावदशन प्रदत्त नहीं होते उसे परिः 
निष्पन्नस्वभाव मे तच्वलक्चषण जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 





असत्वम्‌ । विशृद्धचालम्बनत्वात्‌ निविकारत्वात्‌ नित्यं तथा भावात्‌ 


1}. 


1 क 


तत्त्वपरिच्छे दस्त्रतीषः ३३ 


समलाऽमलभावेन म्‌लततवे यथाक्रमम्‌ । 


त्रिविधो ह्यनि्याथंः । अदेः परिकल्पिते । उत्पादग्यया्थंः परतन्त्र । 
आगन्तुकमलथंः परिनिष्पन्ने । वस्तुतस्तु परिनिष्पन्नोऽविकारधर्सा ॥ ५॥ 


दुःखम दानलक्ष्माख्यं सम्बन्धेनापर मतम्‌ ।॥ ६ ॥ 





दुःखमपि वरिविधम्‌-उपांडानदःखं परिकल्पिते, लक्षणद्ःखं परतन्त्र, 
सम्बन्धदुःखं परिनिष्पन्ने । कतिपततस्वभाव उपादानतो द्ःखम्‌ । “अपरिज्ञा- 
तेन इहामुत्र वा दुःखमुपादीयतेः--इति दुःखम्‌ पुद्गरधर्माभिनिवेशो 
पादानात्‌ दुखप्रवन्धः, त पूनः परिकल्पित एव दुःखम्‌; तदभावात्‌ । परतन्त्र 
स्वभावो लक्षणतो दुखम्‌ । तस्मिन्‌ दुःखदुःखता, विपरिणामदुःखता, संस्कार- 
दुःखता च । परटिनिष्पन्नः सम्बन्धतो दुःखम्‌, परतन्व्रस्वभावस्य ध्मेतेति 
कृत्वा । प्रकृत्या तु निमेलमेव ॥ ६ ॥ 

श्र भावञ्चाप्यतद्ावः प्रकृतिः बून्यता सता! 


ग॒न्यताऽपि त्रिविधा--१. अभावशन्यता परिकल्पितस्य; तस्य शशविषा- 
णादिस्वरूपात्‌ । २. अतद्‌ भावरान्यता परतन्त्रस्य; स तथा नास्ति यथा बाड: 
परिकल्प्यते, तथा चास्ति यथा शुद्ध लौकिकन्ञानेनाधिगम्यते; ३. प्रकृतिशृन्यता 
परिनिष्पन्नस्य; द्वया भावस्वभावत्वात्‌ ॥ 


३. अ विपर्यांसतत्तव --नित्यादि विपर्यस्त के प्रतिपक्त से अनिव्य-दुःख-शू्या 
अनात्मता दी मूरततत्व मे यथाक्रमं है। मूखतत्त्त कहते है परिकल्पतादि तीन 
स्वभावो को । उनमें असदथ क्रमशः--१. अनित्या, २. उत्पादव्ययोथ एवं 
समलामलताथं हे ।॥ ‰॥ ॑ 


मूलतत्त्व ऊ इन तीन स्वभावो मे दुःख को यथाक्रम १. पुदूगल्घमाभिनिवेश 
के उपादान के कारण उपादान से परिकल्पित, २. चिदुःखतालश्वण के कारण क्षण 
से परतन्त्र ओर ३. दुःखसम्बन्ध के कारण सम्बन्ध से परिनिष्पन्न जानना चाहिये ॥ 
वस्तुतः परिनिष्पन्न तो अविकारधमादहीदहै॥ ६ । 

शून्यता भी चिवि दहै --१. अभावशन्यता, २. अतद्धावशुन्यता, आर ३ 
स्वभावशन्यता । कहने का तात्वयं यह है कि १. परिकल्पित के स्वभाव का खक्षण 
किसी भी प्रकार से नहीं ै- इसलिए य्ह अभाव ही शन्यतादहे। आर २. परतन्त्र 
ल्ण, ववा नद्यं है जेसी उसकी परिकल्यना की जाती है; परन्ठु वह सवथा नहीं है 
टसा भी नदीं है, अतः उसमे अतद्धावशन्यता है । एवं ३. परिनिष्पन्नलक्षण तो 
नैरारम्य स्वभाव वाला दै, अतः वह स्वभावतः ही शृन्यहे। 
म०दा० :३ | 
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ग्रलक्षणञ्च नेरालत्व्यं वतटहिलक्षणमेव च | ७ 
स्वलक्ष णज्च नि{दष्टस्‌, 


ने रात्म्यं च त्रिविघम्‌--१. अलक्षणनं राह्म्यं परिकल्पितस्य,.तस्य लक्षणा- 


भावात्‌ । २. विलक्षणनैरात्म्यं परतन्त्रस्य, यस्मात्‌ परतन्त्रस्यास्ति लक्षणं 
वस्तुरूपं न तु द्रयत्वं यथा बारे: कल्प्यते! ३. स्वल्चणनं रास्म्थं परि. 
तिष्पत्नस्य, ग्राह्य म्राहुकाभा वरूपस्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
४. फलहेत्‌तच्वम्‌ 
दुःखसत्यमतो मतम्‌ । 

त्रिविधं दःखसव्यम्‌--कत्पितस्य अनात्मल्वात्‌, परतन्त्रस्य अनित्यत्वात्‌, 
निष्पन्नस्य शून्यत्वात्‌ । 
| वासनाऽथ समुत्थानमविसंयोग एव च॥८॥ 

त्रिविधं समुदयसत्यम्‌-- कल्पितस्य वासनासपुदयः, परतन्त्रस्य समुत्थान- 
समुदयः, परितिष्पन्नस्य अविस्षयोगसमुदयः। यावदावरणनं विसयुक्तां 
तथता तावत्‌ समदेति द्ःखमिति ।॥ ८ \ 


स्वभावद्रथनोत्पत्तिमलशान्तिद्रय मतम्‌ । 


नैरास्य मी तीन प्रकार का दहै--१. अलक्षण, २. तद्विकशण०, एवं ३. स्व- 
लक्चणनैशत्म्य । परिकचित स्वभावका लक्षण ही नदीं है, अतः उसे "अलक्षण ० कहते 
है । परतन्तरस्वभाव का लक्षण तो है, परन्तु वह्‌ वैसा नहीं है जेक्षी उसकी परिकल्पना 
कीजा री है, अतः उसे "तद्विलक्षण" कहते हँ । ओर परिनिष्पन्न तो स्वभावत! 
हीं नैरात्म्य है, अतः उसे (स्वटक्षणनैरात्म्य' कहते है । 

शन्यता ओर निरात्मता ( नैरात्म्य ) मै क्यामेददहै? जो जही नदीं है वह 
उलसे "शृन्य” है, ओर जो जितका आतमा { स्वभाव ) नदीं बन सकता वह उसका 
“अनात्मा' है- रसा ऊं विद्वान्‌ मानते ठै; वास्तविकता यह है कि अथतः तो इन 
दोनों मे कोद मेद नदीं ६, किन्तु व्यव्थानभेदसे भेदरहै; क्या जो जहां नहीं 
दे उससे उसकी निःस्वभावता को लेकर निरारम्य' है, पव दूसरी जगह उसकी अनि 
ष्यन्नस्वभावता को लेकर /शृन्यत्व' हं ॥ ७ ॥ 

४. फलहेतुतच्व -दुःखसत्य, दुःखसमरुदयसत्य एवं दुःखनिरोधसत्थ “फलदेतु- 
तत्तव" कहलाते हँ । इनमे १. दुःखसत्व का अभी पीं अनित्य, दुःख, शन्यता 
जोर अनात्मा ( नैराल्य ) मेद से विहृत वर्णन क्रियाजा चुकाहै। २. त्रिविध 

मुदयाथ से दुःवक्षमु दय "फलदेतुततत्व' कदाता है । इसमे "समुदयां क्याहै ष 
बह] बता रहे दै -- समुदयः तीन प्रकार का दै--१. बासना०, २. समुत्थान एवं 
२. अविसयोगसमुदय । १. यदह परिकल्पित स्वभाव वासनासमुदय है; क्योकि परि- 
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(१ विविधं निरोधस्षत्यम्‌--१. स्व सावानुत्पत्तिः, स्वभावनिरोधः; कल्पितस्य 
तस्य निःस्वभावत्वात्‌ आत्यन्तिकनिरोघो बन्घ्यापूत्रवत्‌ । म्राह्यग्राहुकद्वयस्या- 
नुत्पत्तितिरोघः परतन्त्रस्य; ताभ्यासत्यन्त रहितत्वात्‌ । २. सलहयशमो निष्प- 
न्नस्य । मल द्विविधम्‌-रागाद्यावरणम्‌, परिकल्पितं च ¦ ३. प्रतिसंख्यानियोध- 
स्तथता । तत्रानास्लवेण ज्ञानेन आश्रयात्‌ बीज उद्धते रागादिमलानामत्यन्त- 
मनुत्पादात्मिका शान्तिः प्रतिसंख्यानिरोधः ¦ 

परिज्ञायां व्रहाणे च प्राप्तिसाक्ात्कृतावपि ॥ € ॥ 
मागंसत्यं समाख्यातम्‌, ॑ 

~ त्रिविधं मागंसत्यम्‌-- १. परिकल्पितस्य परिज्ञानमेव, न एहाणम्‌ । न हि 
असतः प्रहाणं युज्यते । २. परतस्त्रस्य परिज्ञानं प्रहाणं च । परतन्त्रो हि यथा 
ख्याति यच्चास्ति तथा परिज्ञेयः; कमक्ले पोर्भावात्पत्वात्‌ प्रहातव्यश्च । 
३. परिनिष्पन्नस्य परिज्ञानं घाप्तिसाक्षात्करणं चेति । भवाभावविनिमुक्त 
लक्षणतः परिज्ञेयः, आश्रयपरावुत्तित्वेन साक्षत्कतंन्यश्च ॥ ९ ॥ 





कल्पित में स्वभाव है'-एेषा अभिनिवेश करके लोकिकं धमं विकल्पक्लेशवासना 
को व्यवस्थापित करते हँ । २. परतन्तरस्वभाव समुत्थानतसमुदय है । *समुत्थान' कइते 
ह आत्मलाभ को । वह जिससे हो बह “समुत्थानपमुदय' है) उसका स्वरूप क्या 
है ? भाष्यक्रार उश्तक्रा उत्तर देते ह--कमंजन्यक्ज्ञेश। वे वस्तुरूप होने से परतन्त- 
स्वभाव दै । ३. तथता के आवरणाविसंयोग को “अषिसंव्ोगसमुदयः कहते ह ।॥ ८ ॥ 

त्रिविध निरोध से निरोधसत्व संग्रहीत होता है। तीन निरोध ये है-- १. स्व- 
भावद्वयानुत्पत्ति ( प्रह्ःप्राहक को अनुत्पत्ति ), २. प्रतिसंख्यानिरोध एवं ३. तथता । 

~ यह्‌ त्रिविध निरोघ ही स्वभावनिरोघ, दयनिरोघ एवं प्रकृतिनिरोध कदलाता है । 

प्रतङ्खतः यह प्रश्न उठता दै कि यह मार्गस्य त्रिविघ मूलतत्त्व मेँ कैसे व्यवस्था- 
पित किया जाता है! परिकल्पित मे उसका परिज्ञान दही होता रै, प्रहा" नर्द; 
क्योकि परिकल्पित के असत्‌ होने से उसका परिज्ञानतो हौ सकतादहै, प्रहाण क्या 
होगा ! परतन्त्र का परिज्ञान आर प्रहाण दोनो होगे । तथा परिनिष्पन्न भावाभाव- 
विनिमुंक्त दै अतः वह आभयपराह्रत्ति होने के कारण परिज्ञेय है । निरोध का साक्षा 
त्कार प्रसिषाक्चत्कार से ओर शन्यता का विनिगुक्तधमंकाय होने से करना 
चहिये । दूषरे विद्धान्‌ दोनो का दोनो से सा्षा्कतार मानते है । 

परिज्ञा द्विविघ है--१. ज्ञानपरिज्ञा ओर २. प्रदाणपरिज्ञा। साक्षाक्किया भी 
दिविध ही है--१. ज्ञानसाक्षाक्किया, ओर २. प्राप्िसाक्चाक्करिया । इनमे ज्ञानसाश्ला- 
क्रिया से तीनौ सव्यो का ओर प्राततिसाक्षा्करिया से तीसरे ( निरोध) का ही 

` साश्लाकार करना चादिये ॥ ६ ॥ 
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५. ओदारिकसृक्ष्मतत्त्वम्‌ 
प्रज्ञप्तिप्रतिपत्तितः । 
तथोःडूमवनयौदारं परमाथंन्तु एकतः ।। १० ॥ 

इदानीमौदारिकसूक्ष्मतत्तवं दशयति । ओदारिकं संत्रृतिसत्यम्‌; असमाहित- 
ज्ञान विषयत्वात्‌ । सूक्ष्मं परमाथंसत्यम्‌ । 

त्रिविघा हि संवृत्तिः--१. असतोऽथंस्य रूपं घटः पटश्चेति व्यवस्थानं 
प्रन्नप्तिसंवृत्तिः । अभिलापापेक्षया यद्र चर्वहटियते--रूपं वेदनेति वा, तत्‌ प्रलपति 
संद तिरि व्यन्ये । चित्तचंत्तव दसतत्वात्‌ परिकल्पितः स्वभावः। २. रूपादीनां 
घटादीनां च विज्ञाननिमसिाऽबहि्भू तानामपि बहिन तानामिव वस्तुरूपेण 
व्यवस्थानं विकल्पः स प्रतिपत्तिसंव्‌ तिः परतन्वस्वभावः 1 ३. विकत्पाभिलापा- 
तिक्रान्तस्यापि परिनिष्पन्नस्य रून्यतातथतानिमंलछादिभिः पयिः संदर्शनम्‌ 
उद्‌भावनासंवृतिः । संवृ तिः=्यवहारः । प्रज्ञप्तिः-अभिघानम्‌ । अर्थाभावेऽपि 
अभिधानमात्रेण ग्यवहारः प्रज्प्तिसेव ति । अ विद्यमानेऽथेऽर्थाभिनिवेशः प्रति- 
पत्तिरभिनतिवेश्विकल्पः। तथत्तादिशब्दनिरमिलाप्यस्यापि धमधातोर्या 
संसूचना सा उद्‌ भावना । अच्र प्रज्ञप्त्योदुभावनासंवृतित्वमवसरसंग्रहुव्यवस्थानं 
वेदितव्यम्‌, न तु स्वभावत इति ॥ १०॥ 


५. ओंदारिकसूक्ष्मतत्व -- ओ दारिक तत्त्व असमाहितज्ञान का विषय होने से 
संब्रतिसत्य है ओर सृक्ष्मत्त्व परमाथ सत्य है; इनको मूलतत्त्व म कैसे जाना जाय ! 
आचायं उत्तर देते है प्रज्ञति ओर प्रतिपत्तिसे। संवरति ( व्यवहार ). तीन प्रकार 
की है--१. प्र्ञनि०, २. प्रतिपत्ति०, ओर ३. उद्धावनासंवृति। इस संबरतित्रयसे 
संवरतिषत्य को मूलतत्त्व मे यथाक्रम जानना चाहिये । परन्तु परमाथ ( सुक्ष्म ) सत्य 
को एक परिनिष्पन्न स्वभाव से ही जानना चाहिये । इस सवृतित्रय मेँ-- 

१, असत्‌ अर्थका रूप ओर घट-पट आदि नाम की व्यवस्था प्रज्ञपिसंवृतिः 
कटृखाती है । 

२. जिस विक्रत्प सो रूपादि ओौर घटादि का विजाननिमात होने से, अबहिभूत 
होते हए भौ जो बहिभत की तरह व्यवस्थान किया जाता हे वह विकल्प दही प्रति- 
पत्तिसघ्रत्त' है । 

३. विकल्प-अ{ि खाप से अतिक्रान्त होते हए भी परिनिष्पन्न का जो शून्यता, 
तथता, समला, निमा आदि पयायो से सन्दशन किया जाता है वह “उद्धावना- ` 
संद्रति' दे ।॥ १०॥ 
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ग्रथंप्राप्तिप्रपच्या हि परमाथेस्त्रिधा मतः। 
परमार्थस्िधा ॥ १. अथंपरमाथंस्तथता । परमो हि खोकोत्तरं ज्ञानम्‌ । 
तस्यार्थो विषय इति कृत्वा तथता परमाथ इत्युच्यते । २. प्राप्ति परमार्थो 
निर्वाणम्‌ । एकान्तनिमंलतथताऽऽश्रयपरावृत्तिलक्षणम्‌ । परमश्चासावथंश्चेति 
करत्वा परमाथंः । संस्कृताऽसंस्कतधर्मा्रस्वात्‌ परमः । मागेप्रथोजनत्वादथंः । 
३. प्रतिपत्तिप्ररमार्थो मागं: 1 परमोऽस्याथं इति कृत्वा । 


निविकाराविपर्या सपरिनिष्पत्तितो दयम्‌ ॥ ११॥ 
कथम संस्कृतं निर्वाणाख्यं संस्कृतं च मार्गस्य परि तिष्पन्नस्वभाव उच्यते ! 
यमपि अनन्यथाऽविपर्यासपरि निष्पत्तितः परिनिष्पन्नमिति सम्बध्यते । 
असंस्कृतं निर्वणसनन्ययाभावादविकारपरिनिष्पत्या परि निष्पन्नम्‌ । संस्कृतं 
मार्गाद्यं चाविपर्यासपरिनिष्पत्या परितिढवन्नमुच्यते ॥ ११॥ 
६. प्रसिद्धतत्त्वम्‌ 
लोकप्रसिद्ध मेकस्मात्‌ रथाद्‌ य्‌ कितप्रसिद्धकम्‌ । 
संकेतः संज्ञासां्लिसम्बन्धनज्ञानम्‌ । सांकेतेऽत्र संस्तव-स्मरणयोरपि ग्रहणम्‌ । 
संस्तवः तद्वारम्वारं प्रयोगदर्शनम्‌ । बुद्धेः संकेतसंस्तवानुप्रवेशः स्मरणम्‌ । 
संकेतसंस्तवानुस्मरणानुगतया बुद्धया सर्वेषां लौकिकानां शास्त्रविदां तद्‌- 


विदां च व्यवहा राट्लोकप्रसिद्धं तत्त्वम्‌ । स्वभावत्रयेण युक्तिप्रसिद्धतत्तवं 


यह प्रज्ञप्ति ओर उद्धावना संवृत का प्रासङ्गिकं व्यवस्थान है, स्वभावतः नहीं । 
याँ संबरतिसत्य का व्याख्यान सम्पन्न हुआ ॥ 
अभी हम पीठे कड आये दहैँकिं परमाथ सत्य एक परिनिष्पन्नस्वभाव सो ही 
जानना चाहिये । वह परमाथ क्या है ? अव आचाय यदी बता रहे है -वह परमार्थ 
१. अथं०) २. प्राप्ति° एवं ३. प्रपत्तिपरमार्थ-इन तीन मेदोरो जाना जाता है। 
यह १. 'अर्थरप्माथ' दै तथता, कर्याकि वह परम ज्ञानक्रा अर्थदहै। २. प्राप्ति 
परमार्थः है निर्वाण; क्योकि वह पाम अथं ( लय ) है। ३. प्रतिपत्तिपरमा्थे' दै 
मार्ग; क्योकि वह इसका परम अथंदै। 
प्रन होता है कि असंस्कृत ( निर्वाण ) एवं षस्त ( माग ) को परिनिष्पन्न 
स्वभाव क्यो कहा जाता है ? असंस्कृत को अविकारपरिनिष्पत्ति घे ओर मागसत्य- 
संग्रहीत संस्कृत को अविपर्यांपपरिनिष्पत्ति से परिनिष्न्नस्वभ्णव कहा जाता है ॥११॥ 
९. प्रसि द्धततत्व--इस तत्तव को मूलतत्त्व मेँ कैत व्यवस्थापित किया जाव { इष 
पर आचार्यं कहते हँ--यह प्रसिद्धतत् द्विविध दै। जैप्ते--१. लोकप्रसिद्ध ओर 
२. युक्तिप्रसिद्ध । वहाँ लोकप्रसिद्ध एक ( परिकल्ितस्वभाव ) से हौ व्यव ष्यत 
किया जाता दै। १. जिघ वस्तु ते संकेत (षंनतासजञिपम्बन्धग्राह) या संस्तव मे अनु 
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व्यवस्थाप्यते यृक्ताथेपण्डितानां कृते प्रमाणत्रयं निधिव्येति । प्रमाणच्रयम्‌-- 
प्रत्यक्तस्‌, अनुमानम्‌, आगमश्च । तन्न प्रव्यक्तम्‌ --पञ्चेन्द्रियजं मानसं च सुख. 
दुःखादिसम्वेदनम्‌ । च्िरूपलि द्केनानुमेयाथंज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ । ओप्तवाग्‌ 
आगमः । भाप्तः पुनरनृतहेतुविपुक्तः । 
७. विशृ द्धिगोचरतत्तवम्‌ 
विशद गोचरं द्वेधा 


विशुद्धिगोच रतत्वं हि विधम्‌- क्लेशावरणविशुद्धिज्ञानमोचरम्‌, ज्ञेयावरण 
विशुद्धज्ञानगोचरं च । विशद्धिः=आंवरणप्रहाणम्‌ । विशृद्धये, विशुद्धौ वा 
लानं विशृद्धिनिमित्तं वेत्यथेः। तस्य गोचरो विषय इति । तत्र १. व्लेशावरणम्‌ 
सवं दशनभावनामा गप्रहातग्याः क्लेशोपक्लेशाः । २. ज्ञेयाव रणंञ्च ज्ञान विबन्ध- 
भृतमक्लिष्टम्‌ अज्ञानम्‌, तद्विशोधनं खोकोत्तरज्ञानानुलोमाधिमुक्तिचर्या- 
मृमिसंगृहीतम्‌ । तव्पृष्ठलन्धं च ज्ञानम्‌ । 

एकस्मादेव कीतितम । १२ 

इदं द्वि विधमपि विशृ द्धिगोचरमेकस्मात्‌ परिनिष्पन्नात्‌ तत्त्वात्‌ कोत्ि- 
तम्‌ ! न ह्यन्यः स्वभावो विशद्धिज्ञानगोचरो भवति; अभतपरिकल्पस्य पर. 
तन्त्रस्य समलमभ्‌तत्वात्‌, परिकल्पितस्य चाऽसत्वात्‌ ॥ १२॥ 


प्रविष्ट बुद्धि से सभी रोकिकां ( शब्दो ) कौ दशंनतुल्यता (ज्ञानपाम्य ) होती हो, 


जेसे- यह प्रथ्वी ही है, अग्नि न्दी या यद शान्द नही आदि, उसे 'टोकपसिद्ध 
त्व कते दै. परिकलिपितस्वभाव क कारण । ओर २. युक्तिपण्डित नैयायिको द्वारा 


मान्य प्रत्यक्षादि प्रमाणत्रयं के सहारे या उपपत्तिखाघन की युक्ति ( तकं ) के सहारेसे 


जो वस्तु प्रसिद्ध हो उसे 'युक्तिप्रसिद्ध तत्प" कते है । 

७. विशुद्धिगोचरतत्व - यह तत्त्व भी द्विविघ £ -- १. क्तेशावरणविशुद्धिज्ञान- 
गोचर एवं २. जञेयावरगवि्ुद्धिज्ञानगोचर ॥ विशुद्धि का अर्थं है-आवरणप्रहाण । 
विश्ुद्धिके ल्यि या विशुद्धि मे ज्ञानगोचर को 'विष्ुद्धिज्ञानगोचर' कहते है। 
उस का गोचर अर्थात्‌ विषय । वहं क्लेशावरण हैसभी दर्शनभावनामार्गप्रहातन्य 
क्लेशोपक्लेश ¦ ओर ज्ञेयावरण है--ज्ञाननिवन्धनभूत अविल््ट अज्ञान । उसका 
विशोधन रता दै लोकोत्तरज्ानानुखोम अचिषुक्तिचर्याभूमिसंग्रदीत ओर तप्प्ृष्ठलन्घ 


ज्ञान से । 

यह विश्ुद्धिगोचर द्विविध होता हमा भी एक ( परिनिष्पन्न ) तत्त्व से ही कहा 
गया हे; क्योकि अन्य ( दो) स्वभाव विशुद्धिज्ञानगोचर नदीं होते। कारण कि 
अभूतपरिकल्प परतन्त्र तो समक दै ओर परिकल्पित की सत्ता हयी नदीं है।॥। १२॥ 
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८. संग्रहुततत्वम्‌ 
निमित्तस्य विकल्पस्य नाभ्नरेच दयसङ्ग्रहुः । 
तत्र संग्रहुतसर्वं यथायोगं पञ्च वस्तूति- निमित्तम्‌, नाम, विकल्पः 
सम्यग््नानं, तथता चेति । १. निमिचमारुय विज्ञानम्‌, क्िकष्टम्‌ म नः, प्रवृत्ति- 
विज्ञानानि च! अन्योल्यनिमित्तमावाल्चिनिसित्तम्‌ । २.नाम तदभिधानम्‌ । 
३. विकल्पस्तु त्रै धातुकार्चित्तचंत्ताः। ४. सम्यभ्ज्ञानं लोकोत्तरं तथता- 
लम्बनम्‌ । ५. तथता शून्यता । 1 
खस्यञ््ञानसतस्वस्य एकेनव च सङ्ग्रहः) १३॥ 
तत्र निमसित्तविकत्पयोः परतन्त्रे, नाम्नः परिकल्पिते, तथतांसस्य्रग्लान- 
योष्च परि लिष्पन्ते संग्रहः ¦ सदा शोभनं तत्त्वं सतत्त्वं तथता । शून्यता- 
लम्बनाऽद्रयज्ञानम्‌, तत्पृष्ठलब्वशुद्धलौकिक च सम्यग्ज्ञानम्‌ 1। १३॥ 
€. प्रभेदतत्वम्‌ 
प्रव ्तितत्व द्विविधं सन्निवेशः कुपन्नता। 
वृत्तित्वं परिकल्पित.परतन्त्रभेदेन द्विविधम्‌ । प्रव त्तिजं न्सिनासनादि- 
मान्‌ प्रबन्धः। स॒ चाविद्यमानत्वात्‌ परिकल्पितः स्वभावः। येषांतु स 
प्रबन्धस्ते हतप्रभा वतस्व्रात्‌ परतन्तरस्वमावः। एषां या प्रवृत्तिस्तत्‌ प्रवृत्ति 
तत्त्वम्‌ । 
अथवा --क्लेश्चकमं जन्मनामनादिमान्‌ प्रवाहः संसारप्रवृत्तिः । तत्र प्रवृत्तो 
संनिवेशः सन्निवेशतच्वं दुःखसव्यम्‌ । निथ्याप्रतिपत्तिः कूपन्नता समुदय. 
सत्यम्‌ । 


८. संग्रहतच्व -इष त्रिविध मूलतत्त्व मेँ संप्रदतत्तव को कैसे जानना चाहिये ? 
निमित्त, नाम, विकल्प, $ऽम्यग्ञान ओर तथता-इन प्च वस्तुओं का सहारा 
लेकर ॥ अर्थात्‌ समग्रज्ञेय का इन पञ्चविध स्तुओंमे संग्रह होने से यह पञ्चविध 
वस्तु (तग्रहतस्व' कहलाती है । वर्ह निमित्त ओर विकल्प का परतन्त्र मे, नामका 
परिकल्पित मे, एव तथता ओर सम्यग््ञान्‌ का परिनिष्पन्न मे संग्रह है॥ १२३॥ 

९. प्रभेदतन्त्वं -इस तत्त्व को मूरतन्व मे कैते जानना चाहिये १ यह तत्तव 
सात प्रकार का रै-१. प्रब््तितत्तव, २. टक्नण०, २. विज्ञप्ति०, ४, सन्निवेश०, 
४, मिथयाप्रतिपत्ति०, ६. विशुद्धि ०, ओर ७. सम्थकप्रतिपत्तिततत्व । सम्धिनिर्मोचन 
सत्र म जितत सप्तविध तथता का वर्णन द्मा है उसे द्विविध प्रशृ्तितत््व परिकल्पित 
एवं परलन्त्र को जानना चाद्ये । इसी तरह सन्निवेश की (दुःखसत्य) प्रतिपत्ति मौर 
मिथ्याप्रतिपत्ति कुपलनता ( सपुदयक्षत्य ) को भी द्विविध जानना चाहिये । पुदूगलघमेः 
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एक  लक्षणविज्ञप्ति्ञुद्धिसस्यक्श्रपन्नता । १४॥ 
लक्षणतत्त्वम्‌, विज्ञप्तितत्त्वम्‌, विशृद्धि तत्वम्‌, सम्यकवप्रति पत्तितत्वमिति 
चत्वारि तत्त्वानि । एकमेव मूलतत््वं यदत परिनिष्पन्नस्व भावः । लक्षणतत्तवं 
पुद्गल्धमं न रात्म्यम्‌ । विज्ञप्तितच्वं विज्ञप्षिमात्रतां धर्माणाम्‌ । विशुद्धितत्तवं 
क्लेशविशुद्धिनिरोधसत्यम्‌ । सम्यवप्रतिपत्तितत्वं मागेसत्यम्‌ । इमे सप्त 
भेदाः प्रभेदतत्त्वस्येत्ति ॥ १४॥। 
१०. कौशत्यतत्तवमू 
एक हितुत्व-मोक्तु्व कत्‌ त्व व ज्ञवतंने | 
ध्राधिपत्याथं-नित्यत्वे क्लेज्ञश्चुदचाधयेऽपि च ॥ १५॥ 
यो गित्वामुक्तसुक्तत्वे श्रात्मद्शंनमेष्‌ हि । 
कोरल्यं स्कन्धादिषु वचक्षण्यम्‌ । दराविधा मात्मग्राहाः स्कन्धादिषु 
प्रवतेन्ते। तस्मात्‌ तेषां प्रतिपक्षत्वेन दशविधं स्कन्धादिकौशल्यमुक्तम्‌ । 
स्कन्धादिध्यतिरिक्त आत्मा युक्ट्या परीक्ष्यमाणो नोपलम्यते। तथा हि 
एकत्वग्राहुः पञ्चोपादानस्कन्पेषु पिण्डात्मग्राहूतः । तर््रतिपक्षेण स्कन्ध- 
कौशल्यम्‌ । हैतुत्वग्राहुश्चक्षुरादीनां प्रयोजकत्वादात्मनि हेतुत्वग्राहः । तसप्रति- 
पक्षेण घातुकोलल्यम्‌ । एवमन्येष्वपि ॥ ६५ ॥। 
परिकत्प-विकत्पाथं-धमंतायन तेष ते।॥ १६॥ 
त्रिषु स्वभावेषु ते स्कन्धादयोऽन्तभरताः। तत्र त्रिविधं रूपम्‌--१. परि- 


कल्पितरूपं यद्‌ रूपस्य परिक त्पितः स्वभावः । २. विकल्पितरूपम्‌ यद्‌ रूपस्य 


नैरात्म्य लक्षणतत््व दै। धर्मो की विज्ञपतिमाचरता विक्ञप्तितच्व है। क्तेशविशयुद्धि 
( निरोघसत्य ) विश्युद्धितत्त्व दै । तथा मागंसत्य सम्यक्प्रतिपत्तितत्तव है । ये चारों 
एक परिनिष्पन्नलक्षण मूलतत्व मे ही मिलते हँ ॥ १४॥ 

१०. कौशल्यतत्त्व --कौशल्य' कहते हैँ स्छन्धादि मे विचक्षणता को। इन 
दशविध स्कन्धादि मे आत्मग्राह ( आत्मदर्शन ) केसे ओर क्या दोता दै ? जेसे- 
१. एकत्वप्राद, २. हैतुत्व०, ३, भोक्तूद्व०, ४. कत्व ०) ५. स्वतन्त्रत्व०, ६. 
अधिपतित्व०, .७. नित्यस ° › ७, स किचष्टव्यवद्‌ानत्व०,) ९. योगित्व एवं १०, अमुक्त 
ुक्तसवम्राह । यदह दशविध कौ राल्यतत्त्य पूलतत्त्व म केसे अन्तर्मूत हो जाताहै? 
क्योकि इन परिकल्पितादि तीनों स्वभावो मे वे स्कन्धादि भी अन्तर्भूत हँ ॥ १५॥ 

कंसे अन्तभूत है ? रूप त्रिविध होता ै-- १. परिकत्पितखूप , वह जो रूप का 
परिकल्पित स्वभाव है; २. विकल्पित रूप, जो रूप का परतन्त्र स्वभाव हे; ३. धर्मता. 
रूपः जो रूप का परिनिष्यन्न स्वभाव है। (जपे सूपवैसेदी वेदना आदि अन्य 








इ 


॥ व 
+ ॥ की 


तत्त्व परिच्छदस्त्रतीय ४१ 


परतन््+ स्वभावः। ३. घमेताखरूपम्‌ यद्‌ रूपस्य परितिष्पन्नः स्वभावः| ए 
वेदर्नादयः स्कन्धा धात्वादयष्च योज्याः ॥ १६ ॥ 
( क )-स्कन्धाथंः 
भ्रनेकत्वाभिसक्षे पपरिच्छेदायं श्रादितः। 
आदितः स्कन्धा उच्यन्ते । ते चत्रिविषेना्थेन वेदितव्याः । १. अनेकार्थेन 
“धयत्‌ किञ्च रूपं अतीतानागतप्र्युत्पन्तम्‌, आध्यात्मिकं वा बाह्यं वा, ओंदा- 
रिक वा सूक्ष्मं वा, हीनं वा प्रणीतं वा, दूरे वा अन्तिके वा--इत्येवमनेकाथेन 
वहूनां द्रव्याणां स्कन्धशब्दोक्तत्वात्‌ । २. अभिसंक्षोपाथेन स्कन्ध इति एकी 
कत्य । ३. परिच्छाथंन इति परथग्‌ व्यवस्थाप्य । तत्र योऽयमेकात्मग्राहो यथा 
पुरुष एवेदं सव यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌" इत्यादि, तध्य प्रतिपक्षेण स्कन्धाथ 
कोौशल्यङृत्य मुक्तम्‌ । 
(ख ) धात्वथेः 
ग्राहुकम्राहयतद्‌ ग्राहबीजाथश्चापरो मतः ॥ १७॥। 


“ग्रपरः' शब्दीऽत्र धातौ सम्बध्यते । बीजार्थो धात्वर्थं । स च फलमभेदात्‌ 
त्रिघा--१. ग्राहकधातुः, २. ग्राह्यधातुः, ३. तद्ग्राहुधातुश्च । १. ग्राहक- 
बीजाथं एचक्षर्धात्वादयः। रूपादि विषयग्राहाश्चरयभूतत्वाद्‌ ग्राहुकाः । सजा- 
तीयानां चक्षुरादीनां हेतुत्वाद्‌ घातवः। ते च चक्षुरादयो मनःपयंन्ताः। 


स्कन्धो की तथा धात्वायतनादि की मी योजना कर लेनी चाहिये । ) इस तरह तीनों 
स्वभावो में स्कन्धादि का अन्तमाव होने से यह दशविघ कोशर्तत्त्त मूतत्व 
मे ही जानना चाहिये ॥ १९॥ 
यों दशविध कौोशलतत्त्व का निरूपण सम्पन्न हुआ ॥ 

| यब आचायं प्रसङ्गप्ाप्त स्कन्धादिके अथं का व्याख्यान कर रदे | 

( क ) स्कन्धाथं -पदले स्कर्न्धो के विषय मेँ विचार करते है। उन्हं इन 
त्रिविध अर्थो से जानना चार्दिये । १. अनेकत्वाथ, जेसे--““जो कुद भी अतीताना- 
गतप्रव्युत्पन्न है वह रूप है" आदि से, २. अभिसंक्षेपाथं ( इती विस्तार को संक्षिप्त 
करने ) से, ओर ३, पररिच्छेदाथ ( रूपादि लक्षण का प्रथक्वेन व्यवस्थान ) से 
जानना चाहिये । याँ 'स्कन्ध' शब्द राशिः अथ मे प्रयुक्त हैः क्योकि लोकव्यवहार 
मे भी (स्कन्धः शब्द राशि अथमेंप्रयुक्त हआ देखा जाता हे ॥ 

( ख ) धात्वथं--कारिष्ठा मे अपरः" शब्दधातु से सम्बद्धहै। धाठु का 
अर्थं है बीजः | यह धलरथं भी त्रिविष है--१. प्राहकवरीजाथं ( चक्षर्घात्वादि ), 
२, ्राहमवीजार्थ ( रूपधातादि ), ओर ३. तद्प्रहमीजार्थं ( चक्षुविज्ञानघातु आदि ) 1 
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२. श्राह्य बी जार्थो रूपधात्वादयो धर्मं घातुपयेन्ताः। चक्षुरादिविज्ञान विषयत्वाद्‌ 
ग्राह्याः । सभागानां रूपादीनां हेतुभृतत्वाद्‌ धातवः । ३. तद्ग्राहबी जाथंश्चक्षु- 
विज्ञानधाव्वादयो मनोविनज्ञानपर्॑न्ताः। रूपादिश्रतिपत्तिस्वभांवत्वाद्‌ 
रूपादिग्राहः । सभागानां चक्षुरा दविनज्ञानानां हेतुभूतत्वाद्‌ धातवः | १७॥ 
( ग ) आयतनाथंः 
वेदिताथंपरिच्छदभोगायद्रारतोऽपरम्‌ । 

'श्रपरम्‌' इति शब्देन आयतनम्‌ गृहीतम्‌ । आयद्वार(्=जायतनम्‌ । 
आयः-आगमः । तं वेदिता्थंपरिच्छेदोपभोगयोस्तन्वन्तीत्यायतनानि । वेदितं 
हि सुख-दुःखाऽसुखदुःखम्‌ । तदेवोपभुज्यते=अनुमूयतते इति उपभोगः । तत्र 
वेदनो पभो गायद्र रा्थेन षडाध्यात्मिकानि आयतनानि । अथंपरिच्छेदोपभोगा- 
यद्वारार्थेन षड बाह्यानीति । भोक्ता भाध्यात्मिकान्यायतनानि, भोजनमाय- 

, तनानि बाह्यानि नान्यो भोक्तेत्यात्मति भोक्तुत्वग्राहो व्यावतंते । इदमायतन- 
कौशल्यम्‌ । | 

तनु रूपादीनां चक्षुरादीनां आयतनानामपि परिकल्पितत्वातु आत्मवत्‌ 
प्रतिषेधो भवेदिति ? नेष उपालम्भः; यस्मात्‌ परिकल्पितरूपस्यं वात्र प्रतिषेधः 
क्रियतते, न विकल्पितरूपस्येति । न च बाह्यां आलम्बनप्रव्ययो विज्ञानस्य; 
तेन विनापि भावात्‌ । तस्मात्‌ सवमेव विज्ञानं बाह्यार्थाकम्बननि रपेक्षकम- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ । 

( घ ) प्रतीत्यसमुत्पादाथेः 
पुनहं तुलाया साना रोपानपवादतः ॥ १८ ॥ 
आयासः~क्रिया । हेतु फल-क्रियाणामनारोपानपवादाथंः प्रतीत्यसमुत्णा- 
दाथं! । तत्र - 


यहाँ पूवं चक्षु-आदि उत्तरचक्षु-आदि के देव होति दै, वरां कोद अन्य आत्मा-आदि 
देत नी दै-यो घाठुकौशल से देतुप्राह की निवृत्तिदो जाती है । १७॥ 

( ग ) आयत्तनाथे- कारिका यँ आये “अपरम्‌ शब्द का अर्थं (आयतन 
करना चाद्ये । आय ( आगम ) काद्वार दी आयतन दै) वहां १. वेदितोपभोग के 
व्यि द्वारां के द्वारा छह आध्यात्मिक आयतन है ओर २. अर्थपरिच्छेदोपभोग के 
लिये हह बाह्य आयतन है । यं मोक्ता है आध्यात्मिक आयतन ओर भेजन है 
बाह्य आयतन, अन्य कोई आत्मा आदि उपभोक्ता नहीं है। यौ आत्मा मे मोक्तस्व- 
ग्राह नित्त हो जाता दै । यदह आयतनकौशल का माहात्म्य ह । 

( घ ) प्रतीत्यसम्‌प्पादाथं--देतु, फल ओर क्रिया मे आत्मा या अन्य के 
कतृत्वग्राहं की निवृत्ति के ल्यि अनारोप तथा अनपवादटदेतु प्रती्यसमुत्पादा्थं की 
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१. हेतुसमा रोपोऽविद्या दीन्‌ हित्वा पुरुषेश्व यणुप्रधानांदीनां विषमहेतूनां ` 
हेतुत्वकल्पनात्‌ । हेत्वपवादोऽदतुककल्पनात्‌ अहेतुकोत्पांदाम्भुपगमादिति । 
२. फल्समारोपः अविद्यादिप्रत्ययानां संस्कारादीनां फलेषु आत्मसमारोपः। 
फकरापवादः संस्कारादीनामविद्या दिप्रत्ययाप्रवृत्तिकल्पनात्‌ सुचरितदुश्चरित- 
परलोकापवादः। ३. क्रियासमारोपः अविद्यादीनां संस्कारादयत्पत्तौ व्यापार 
कल्पनात्‌ यद्‌ वस्तुरूपमर्थान्तरं संस्का राद्युतपत्तौ अविद्यादयः कुवेन्तीति । 
क्रियापवादोऽविद्यादीनां सत्तामात्रेण संस्कारा्यत्पादसमर्थानामपि निभसा- 
मथ्यकल्पनात्‌ । तदभावात्‌ असमारोपानपवादौ वेदितग्यौ। एवमिदं 
प्रतोव्यसमुत्पादकौशल्यम्‌ आत्मनः अन्यस्य वां कतुंत्वग्राहुस्तस्य प्रतिपक्षेण 
वेदितव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

( ङः ) स्थानास्थानाथेः 
श्रनिष्टेहटविन्लुद्धीनां समोत्पत्याधिपत्ययोः । 
सम्प्राप्तिसमुदाचारपारतन्त्याथेतोऽपरमस्‌ः । १९ ॥ 
स्थानास्थानं सप्तविधपारतन्ब्यार्थेन वेदितव्यम्‌ । स्थानम्‌=हेतुः । 
अस्था नमू=अहेतु४ । तच्च सप्तविघमपि त्रिष्वन्तभं वेति कमं-क्लेश-जन्मपार- 
तन्व्येषु । तत्र- १. अनिष्टे पारतन्त्यम्‌ दुश्चरितेन अनिच्छतोऽपि दुगंति- 


भावना करनी चाद्ये । ये समारोप या अपवाद भी त्रिविध होते 8; जेसे-१. 
हेतुसमारोप-भव कौ उत्पत्ति मे, अविद्यादि देतुओं को छोड़ कर पुरुषः 
ईश्वर, अगु, प्रधान आदि विषम देतुओं का आरोप करना । हेत्वपवाद--अहेतुक 
की कल्पना के सहारे उदहेतुक उत्पाद का अभ्युपगम करना। २. फलसमारोप- 
अविद्यादिप्रत्ययापेक्ष स॑स्कारादि का फलो मे आत्मसमारोप करना । फलापवाद- 
(अविद्यादिप्रत्ययापेक्च संस्कारादि नदीं है" एेसी कल्पना करना । ३. क्रियासमारोप- 
अविद्यादि का संस्कारादि की उत्पत्ति मै व्यापारकल्पना। क्रियापवाद--अवबिद्यादि 
की सन्ामाच्र से उत्पादसमथं सत्कारो मे निःसामथ्यं की कल्पना । इस्त तरह्‌ प्रतीत्य 
समूत्पादा्थंकौशल को अविद्यादि के व्यतिरेक ( अमाव ) आत्माया किसी अन्य 
अन्य में कतृत्बग्राह का प्रतिपश्च समन्चना चादिये; क्योकि सचाई तो यहीहै कि 
संस्कारो क अतिरिक्त विज्ञान का कोर कतां नहीं है॥ १८॥ | 
( ङः ) स्थानास्थानाथं- यहं स्थानास्थान प्तविध पारतन्न्यार्थं से ज्ञेय है। 
यह स्थान का अर्थहै देतु ओर अस्थान कदते है भ्देतु को! यह स्थानास्थानाथं 
सप्तविध होता हुआ भो कमक्लेश एवं जन्मपारतन्न्य मे अन्तमूत है । यदह सात 
प्रकारका यौ है-१. अनिष्ट मे पारतन्त्य ( दुश्चारत होने से न चाहते हए भी 
दुगंति ॐ कार्यो की ठरफ श्चुकरना ), २. इष्ट मे पारतन्न्य ( सुचरित होने से सुगति- 
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गमनात्‌ । २. इष्टे पारतन््यम्‌ सुचरितेन सुगतिगमनात्‌ । ३. विशुद्धौ 
पारतन्ध्यम्‌ कामछ्कन्दादिपन्चनीवारणप्र्हाणप्रतिबद्धता । ४. समोत्पत्तौ 
पारतन्व्यम्‌ तथागतचक्रवतिनोरेकस्मिद्‌ लोकधातावनुत्पादात्‌ । ५. भआविपत्ये 
पारतन्त्यम्‌ ल्या चक्राव्तिव्वाद्यकरणात्‌ । न हि श्रीः खी-आदिरत्नोपभोगः 
समर्था । ६. सम्प्रतो पारतन्त्यम्‌ चिपा प्रव्येकानुत्तरबोध्यनभिसम्बोवात्‌ 1 
७. समुदाचार पारतरन्त्यम्‌ दृष्टिसम्पन्स्य प्राणातिपातायं सम्‌दाचारात्‌ ॥ १९॥ 


( च ) इन्द्रियाथः 
ग्रहण-स्थान-सन्धान-मोग-श्‌द्धिद्याथंतः । 
अर्थत इति आधिपत्यार्थतः 1 इन्द्रियाथंत इद्यर्भः । आधिपत्य शब्दो 
लुपो द्रष्टव्यः । अर्भलब्दोऽचर प्रयोजनवाची । ्रहणप्रयोजनं निमित्तं तदेन्द्रिय- 
मिति । रूपादिविषयाणाँ ग्रहणं चक्षुरादि विज्ञानम्‌, तत्र चक्षुरादीनां षण्णामा- 
धिपत्यम्‌ । स्थाने जी्िन्दरियस्य आधिपत्यम्‌ । सन्धाने कूल सन्धाने सन्तानो- 
सत्तौ स्त्र पुरुषेद्द्रिययो राधि पत्यत । भोगे उपभोगे वेदनेद्द्रियाणाम्‌ । 


खोकिकशुद्धौ श्रद्धा दीनाम्‌ । लोकोत्तरशुद्धौ अनाज्ञातमादित्रयाणामिद्द्रियाणाम्‌ 
आधिपत्यं वेदितव्यम्‌ ॥ 


कार्यो में प्रवृत होना ), ३. विशुद्धि मेँ पारतन्त्य ( कामच्छुन्द आदि पाँच नीवरणों 
के प्रहाण मेँ प्रतिब्द्धता ), ४. खमोत्पत्ति म पारतन्त्य ( तथागत या चक्रवती'मेसे 
किसी एक समय एक लोकवातु मे न होना }), ५. आधिपत्य मे पारतन्त्य (स्त्रीका 
चक्रवतीं आदिन होना), ६. सम्प्राप्ति मे पारतन्त्य (स्त्री का प्रस्येकबोधि या 
रोकोत्तर बोधि मे अनभिसम्बुद्ध दोना ); ७. समुदाचार मे पारतन्त्य ( दृष्टिसम्पन्न 
का प्राणातिपातादि मे असमुदाचार होना ) ) इसका अधिक विस्तार बहुधातुकसूत्र 
मे देखना चाहिये ॥ १६ ॥ 


( चं ) इद्द्रियाथ--पिली कारिका के अन्तम आये (अर्थतः' से ताद्यर्यं है 
(आधिपत्याथतः आधिपत्या्थं का अर्थं है इन्द्रियाथं। इसे “अर्थ शब्द्‌ का 
तात्पयं है “प्रयोजनः । ग्रहण के प्रयोजन का जो निपित्त दहो वह है इन्द्रिय । रूपादि 
विषयं का ग्रहण दै चक्षविज्ञान, व्ह चक्ष्‌ आदि इन्द्रियो का आधिपत्य है । स्थान 
म जीवितेन्द्रिय का सन्धान ( कुटषन्धान, सन्तानोत्पत्ति ) में स्व्री-पुख्षेन्द्रिय का, 
भोग ( उपभोग ) मे वेदनेन्द्ियौ का, ौकिकशुद्धि मे द्धेन्दरिय का, छोकोत्तर- 
शुद्धि म अनाज्ञातमादि इन्द्रियो का आधिपत्य जानना चाहिये । इस तरह साघक का 
इन्द्रियकोशलख से पुरुष नारायण इदश्वर आदि य अधिपतिभ्रादर विनष्ट हो 
जाता है ।। 
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( छ ) अध्वाथैः 
फलहेत्‌ पयोगाच्च नोपयोगात्‌ तथाऽपरम्‌ ।। २० ॥। 
तत्रे जन्मकारणं हेतुः । फर जन्मसंगृहीतम्‌ । फलादान हेतोरुपयोगः । 
फलस्य तद्धेतोश्चोपयोगार्थेन अतीतोऽध्वा । अनुपयोगार्थन अनागतोऽध्वा । 
वतमानः पुनर्वा हेतोर्द॑त्तफलत्वात्‌ ॥ २०॥। 

( ज ) चतुःसत्याथंः 
वेदनासनिमित्ताथंतन्निमित्तप्रपत्तितः । 
तच्छमप्रतिपक्षाथंयोगादपरभिष्यते ॥ २१॥ 

दुःखसत्यं वेदनासनिपित्ताथेन। तच्िमित्त्य कारणस्य प्रतिपत्तिः 
समुदयसत्यम्‌ । तयोः शमथन निरोधसत्यम्‌ । प्रतिपक्नाथन मागं सत्यम्‌ ॥ 

( ञ्च ) यानत्रयाथं 
गृणदोषाविकलत्पेन ज्ञानेन परतः स्वयम्‌ । 
निर्याणादपर जेयम्‌ 

निर्वाणसंसारयोगुणदोषनज्ञानेन परघोषनिश्रयेण श्रावकयानम्‌ । स्वयं 
र्णतिन च प्रत्येकबृद्धयानम्‌ । अविकल्पेन ज्ञानेन च महायानम्‌ ॥ 
( ज ) सस्कतासंस्कताथः 
सप्र्ञप्तिसहेतुकात्‌ ॥ २२।। 
निभित्तात्‌ प्र्णमात सार्थात्‌ परिचमं समुदाहूतम्‌ ।॥ २३ ॥ 
।1 इति तत्त्वपरिन्छ दस्त्रतोयः ॥ 


( छ ) अध्वाथं--कािकामें "अपरम्‌" का अथं त्रिविध अध्वार्थंहै। यह 
देव॒ दै जन्मकारण, फल है जन्म, फलरादान है देतु का उपयोग । फल-देतूपयोगार्थ 
से अतीत अध्वा, फलेत के अनुपयोगार्थं से अनागत अध्वा, एवं देतु के उपयोगार्थं 
तथा फल के अनुपयोगायं से वतमान अध्वा को जानना चाहिये ।। २० ॥ 

( ज ) चतुःसत्याथं--दइसी तरह सत्यचवुष्टय मे वेदनासनियित्तार्थं से ( “जो 
कुहल भी हमने अनुभव क्रिया, वह सव्र दुःख दै --एेसा समन्ते दए ), दुःखसत्य 
को समञ्चना चाहिये । तन्निमित्त कारण को प्रतिपत्ति को समुदयरत्य समञ्चना 
चाहिये | उन दोना { दुःख एव दुःलप्षमरुदय ) के प्रशमनाथं से निरोधसत्य एवं 
प्रतिपक्चाथं से मागसत्य को समञ्चना चार्ियं ॥ २९॥ 

( भः ) यानत्रयाथं --१. श्रावकयानः २. परत्ेकनुदधवान, एवं ३. मह।यान-- 
ये तीन यान होते है । इनमें निर्वाण एवं सप्तार के शुण-दोषन्ञान एव दुसरे से सुनकर 
संसारनिर्ममनार्थ ज्ञान से श्रावकथानः उसी देतु सेस्वयं न सुनकर दसरासे सुनकर 
संसारनिर्भमनार्थं ज्ञान से प्रत्येकबुद्धयानः तथा अविकल्प ज्ञान से महायान को 
जानना चाहिये, ताकि आत्मग्राह से छयकारा मिक सके ।॥ २२ ॥ 








४९  मध्यान्तविभागशस्तर 


संस्छताऽलंस्छृतं सर्वपश्चात्‌ प्रकाशितम्‌ । तत्र संस्छृतं सप्रनप्तिकात्‌ 
सहेतुकाच्च निमित्तात्‌ । असंस्कृतं पुनः सार्थात्‌ प्रशमात्‌ ४ | 
तत्र प्रज्ञप्तिर्नामकायादयः । हेतः पुनः बोजसंगृहौतमाल्यविज्ञानम्‌ । निमित्त 
प्रतिष्ठादेहमोगरसंगुहीतमास्यविन्नानम्‌ 1 तत्र प्रतिष्ठा भाजनलोकाः । तदाभास. 
मालयविज्ञानं प्रतिष्ठासंगृहीतम्‌ । देहः सेन्द्रिय शरीरं तदयाभासमालय विज्ञान 
देहसंगृही तम्‌ । भज्यते इति भोगो विषयः। तनर्भासं विज्ञानं भोगसं गृहीतम्‌ । 
एतत्‌ सगप्रजञप्ति सहेतुकं निसित्तं ससम्प्रयोगं परतन्त्रस्वभावरसगुहोतत्वात्‌ 
संस्कतं वे दितव्यम्‌ । सम्प्रयोगः=चत्ताः ॥ २२॥ 


कस्य पुनस्तन्निमित्तम्‌ ? नामकायादीनां च चित्तचंत्तानां मनउद्ग्रहः 
विकल्पाख्यानाम्‌ । तत्र--मनः ससम्प्रयोगं क्लिष्टं मनः, उद्ग्रह: पञ्चविन्ञान- 
कायाः, विकल्पो मनोविज्ञानम्‌। एतत्‌ सवं कमंक्लेशाभिरसस्कूतस्वात्‌ 
संस्कृतम्‌ । | 
असस्क्तं पुनः प्रशमो निरोधः प्रशमाथश्च सथतेति । प्रशमक्ररणात्‌ 
मा गंस्यापि प्रशमे संग्रहः 1 २३॥। 
आगमानुसारण्यां मध्यान्तविभागरीकायाम्‌ 
आचायैभदन्तस्िथरमतिव्य.ख्यातायां 
त्वपर च्छेदस्तृतोयः समाप्तः ॥। 


७ 


( ज ) संस्छरृतासंस्कताथं-- ( इन अर्थो के व्याख्वाप्रसङ्ग मे आवार्य द्वारा ) 
सब से अन्त म समुदाहृत ( प्रकाशित ) संस्करृतासंस्कृतार्थं भी आस्मग्राह की 
निन्रत्ति मे अत्यन्त सायक होता है; यहं "प्रज्ञप्तिः कते है नाम-कायादि को, 
देतु कहते है बीजसगरृ्रीत आल्यभिज्ञान को, निमित्त' कहते है प्रतिष्ठा { भाजन 
रोक ) देह-मोगसंग्रहीत हो, एव प्रवृत्तिविज्ञानसंगरहीत मनउद्‌प्रहविकल्प को । इस 
सप्रजञप्ति सहेवुक निमित्त ससम्प्रयाग को “सस्करतः समञ्चना चाहिये; क्योकि यदहं 
परतन्त्रस्तभावसगदीत है । "सम्प्रयोग" चेत्त धर्मौ को कहते हैँ ॥। २२॥ 

क्िसका वह निमित्त दै ? नम कायादि का गौर मनयदु्रदविकल्पाख्य चित्त 
चेत्तौ का । यहाँ (मनः ति सतम्प्रयोगविल्षट मन को एवं "उद्ग्रह" से पञयविक्ञान- 
काथो को समञ्चना चाहिये 1 विकल्पः है मनोविज्ञान । यह सबं कर्म-कतेशाभि- 
संस्कत हाने से "संस्कृत! है । ओर "असंस्कृत ह प्रशम एवं प्रशमा । 

प्रशाम' कते ह दुःखनिरोध को, ओर प्रशमार्थ कहते ह तथता को। 
प्रशमकारीदहोनेषेमागकी भी प्रशम मे संग्रहीत कर लेते ह ।। २३॥ 








तत्तवपरिच्छदस्तृतीयः ४७ 


न~~ --- ~~ 


। तत्त्वपिण्डा्थं 
|अव आचार्यं ( वसुबन्धु ) तत्त्व के पिण्डार्थं का व्याख्यान कर रहे हँ --] तत्त्व 
संक्षेपतः द्विविध होता है; लैघे-- १. आ द शंतत्त्व, २" दश्यतत्त्व । 
९. वदां मूलतत्त्व को ही "आदशौतत्व' कहते है; क्योकि शेष तनो का उसे 
अन्तमाव हो जाता ३ै। 
२. हश्यतत््व (पूर्वोक्त लक्षणतत्त्वादि) नौ प्रकार का है । जेषे- 


९* निरभिमान हश्यतत्त्व ({ लक्चणतन्तव ॥6 ९ 

९. अविपयांसदश्यतत्त्व ( भावाभाव का असमारोपानपवाद्‌ विपर्यावतन्त ); 

र. श्रावकयाननियांगहष्यतन्त्व ( फलहेतुतत्तव ); | 

४“ महायाननियाणहश्यतन्त्व ( ओौदारिकसुष्टमतन्त्व ); 

>. परवादिनिग्रहदश्यतत्त्व ( प्रसिद्धतत्त्व ); 

९. महायानाभिच्ोतनदश्यततत्व ८ विश्ुद्धिज्ञानगो चरतत ) 

५. सवकारज्ञेयप्रवेश हश्यतत््व ( संग्रहतन्त्व ); 

< अवित्तयतथताभिद्योतनदश्यतन्तव ( प्रमेदतत्तव ); 

€. अत्ममराहवस्ठुसर्वाभिसन्धिप्रवेशदश्यततत्व ( कौशलतत्त्व ) । 

यद पिण्डाथं इसल्यि कहा गया है कि जिज्ञायु को सुखेन ( अनायास } दी 
सम्बद्ध अरन्य अवबद्ध हो जाय ॥ 


।। तत्त्वपरिच्छेद तृतीय समास ॥ 








४. प्रतिपक्षभावनावस्थापुलपरिच्छदश्चतुथंः 


१. प्रतिपक्षभावना 
प्रतिपक्षभावनं बोधिपक्ष्यभावना, सेदानीं वक्तव्या । तत्र तावदादो- 
( क ) चत्वारि स्मृत्य्‌पस्थानानि 
दौऽठ्ल्यात्‌ तषेहेतुत्वाद्‌ वस्तुत्वाद{वमोहतः। 
चतुस्वत्यावताराय स्मत्य्‌पस्थानभावना॥ १॥ 

१. कायस्पृत्युपस्थानेन दुःखसत्यमवतरति । दोष्टल्यम्‌न=दुःस्थितता, 
संसारद्ष्वतेत्यथंः । कायेन दौष्टुल्यं प्रतीयते । २. तृष्णाहेतुर्वेदना । विदिति 
वेदना । वेदनास्पत्युपस्थानेन समुदयसत्यमवतर ति । ३. पृद्गलाभिनिवेलवस्तु 
चित्तम्‌ । चित्तस्मरव्युपस्थानेन निरोधसत्यमवतरति । ४ घमंस्मृ्युपस्थानेन 
मागंसत्यम वतरति । साक्लि्िका धर्माः क्लेशो पक्लेणाः ।। १ ॥ 

चतुथं प्रतिपक्षभावना-प्रवस्था-फलवषरिच्छेद ौ 

| तत्त्व-प्रतिपादन के अनन्तर, आचार्यं अत्र इस चतुथं परिच्छद मे पूरवोददिष् 
१. प्रतिपच की भावना, २. अवस्था, एवं ३. फल का व्याख्यान करेगे । उनमे-| 

प्रतिपक्च की भावनाः का अर्थं है-बोधिपक्चषीय धर्मौ की भावना ( अभ्याक्ष) 
करना । अब पहले उसी का विस्तरत वणन कियाजारहाहै। 

१. प्रतिपक्षभावना 

उपयुक्तं (द्वितीय परिच्छेद मे वणित) आवरणविपक्च के प्रहाणे ल्यिये बोधि. 
पक्षीय धमं अत्यन्त सदायक होते है, अत इनको प्रतिपक्षः कते है । यहाँ “भावनाः 
का अथ रै--अम्यास्त । इस वोधिपक्षीयघ्मभावनाप्रसङ्ग मे सवंप्रथम चार स्मृत्युप- 
स्थानां का क्रम आत दै, अतः उन्हीं का पदतते व्याख्यान कियाजा रहा है- 

( क ) चार्‌ स्त्रुत्युपस्यान इनमे १. पदे कायस्मृत्युपस्थान ( कायदौ्ठल्य ) 
के सहारे से दुःखस्य का लक्षणावबोघ होता है । यज्षं "दोष्टठ्ल्य कते दै संस्कार 
दुःखता को । संस्कारः का अर्थं है मावो की उत्पत्ति ॥ इस संस्कारदुःखता के समी- 
क्षण से आ्य॑जन सभी साद्व वस्तुओं को दुःखमय देखते हँ । २, वेदनास्मृत्यु- 
पस्थान से समुदयसव्य का लक्षणावबोध होता है। वेदना तृष्णाके कारण, उत्पन्न 
होती है । त्रष्णा ही समुदयस्य है । ३. चित्त पुद्‌गलक्लेशाभिनिवेश वारा होता 
है । इसके स्मृत्युपस्थान से 'निरोधसत्य' का, एवं ४. धर्मस्म्युपस्थान से “मागं- 
बत्य का लक्षणावदोघ होता दै । ( यद्य कलेश से साक्लेशिक धमं संख्दीत करिये 
जाते ह । ) अतः साधक को सत्यचतु्य के लक्चणावबोघ के व्यि सवप्रयम इस 
स्मृत्युपस्थान चतुष्टय कौ भावना करनी चाहिये ॥ १॥ 








^ न यि = 1 के नद) | 


„^ श 


प्रतिपन्नमावनादिषपरिच्छदश्चतुथः ४९. 


( ख ) चत्वारि सम्यक्प्रहाणानि 
परिज्ञाते विपक्षे च प्रतिपक्षे च संधा। 
तदपायाय वीयं हि चतुर्धा सम्प्रवतंते।॥ २॥ 


चमंस्मृत्युपस्थानभावनया विपक्षे. प्रतिपक्षो च परिज्ञाते विपक्षापगसाय 
अर्थात्‌ उत्पन्नानां पापकानामकुशलानां वर्मणां प्रहाणाय अनुत्पन्चानां च 
अनुपादाय, प्रतिपक्षलामाय अर्थात्‌ उत्पन्नानां कुलानां धर्माणां व्रबन्धानु- 
वृत्तये अनुत्पन्चानां चोत्पांदाय च धमार्‌ चतु वीयंमारमभेत्‌ ॥ २॥ 
(ग ) चत्वार ऋद्धिपादाः 
कमण्यता स्थितेस्तत्र सर्वार्थानां समद्धये। 
पञ्चदोषप्रहुाणाऽष्टसंस्कारासेजनान्वया ।३॥ 
चिपक्षापगमवोयं भावनायां कममण्यता चित्तस्थितेः सर्वाथंसमृद्धियोग्यता । 
कमेण्यर्ता~चत्वार ऋद्धिपादाः। ते पुनः १. छन्दःसमाधिः, २. वीयेसमाधिः, 
६ , चित्तससाधिः, ४. सी मांसासमाधिश्च । ३ ॥ 
कोसोदमववादस्य सम्मोषो लय उद्धवः। 
श्रसंस्का रोऽय संस्कारः पञ्च दोदा इमे मताः ॥ ४॥ 


एते हि षड्‌ दोषाः । तत्र छयौद्धत्यमेको दोषः क्रियत ईति पञ्च भवन्ति । 
१. कौसी्यम्‌=चेतसो ऽनुतसाहः । तत्‌ प्रयोगकाले दोषः । २. उदुक्तस्य अववाद- 


( ख ) चार सम्यक्प्रहाण बुद्धिमान्‌ पुरुष को स्मरत्युपस्थान की भावनां 
द्रा विपन्न ओर धरतिपक्षका सभी प्रकार ये परिज्ञान कर ्ेने परः, विपक्ष (आवरण) 
के प्राण एवं प्रतिपश्त ( वोधिपक्षीय धमां) री प्राप्ठिके छ्य वोर्यं की चार प्रकार 
से भावना करनं) चाहिये ।। २ ॥ 

(ग) चार्‌ ऋृद्धप(र-तेयन कै पअरपणम( नाश )देदुकी गवी वीयंकी 
भावना मेँ कर्मण्यता ( चित्त का उत्ाद } ही चित्तह्थिति ( समाधि) की स्वाथ 
समुद्धियोग्यता है)! “क्मण्यताः करते है चार ऋद्धिपादोौको। चार ऋद्धिपाद 
क्रमशः ये है--१. छन्दःसमाधि, २. वीर्य, ३, चित्त ओर ४. मी्मांसास्तमाधि । 
यह कमण्य॒ता पच दोषोकरे प्रहाणके ल्यि आठ संस्कारौ के भावनाप्राप्तयथ की 
जाती हे।॥ ३॥ 

वे पाँच दोषकौनसे है ? पहला है कोसीदयय ( चित्त का अनुत्साह ), यह प्रथोग 
कार्म दोषै; वृकहरा दहै उदचेगी ( साधक } का अववाद-सम्मोष (स्प्तिसम्मोष), 
तीसरा है खमाद्वित का छयोद्धत्य दोष; चौथा रै मनयिसंस्कार (समाधि कौ उपेश्वा) - 

म० विण ज्ला०: ४ 





मध्यान्तविभागशास्तर 





र्‌ © 
सम्मोषः स्मृतिसम्मोषो दोषः। ३. समाहितस्य ख्यौद्धव्यं दोषः । ४. अनभि- 
संस्कार उपेक्षा सप्घेः प्रशान्त्यवस्थायां दोषः। ५. अभिसं्कारश्चेतना ॥ 


विष्यादेः प्रशान्तौ दोषः ॥ ४।। 
श्राश्रयोऽयाधितस्तस्य निमित्तं फलमेव च। 
आलम्बने श्रसम्मोषो लयोद्धत्यान्‌बृद्धचना॥ ५॥ 
तदपायाभिसंस्कारः क्ास्तो प्रज्ञठवाहिता। 
आश्वरयश्छन्दो व्यायामस्य, आशितो व्यायामः, छन्दसो निमित्तं श्रद्धा, 
व्यायामस्य फलं प्रल्रन्धि । न्दोऽभिलाषः, व्यायामो वीर्यम्‌, श्रद्धा अभि- 
सम्प्रत्ययः, प्रश्रव्धिः=कमण्यता । कौसीद्प्रहाणायेदं चतुष्टयं साघनम्‌ । 
 स्मरृतिरववादसम्मोषस्य, सम्प्रजन्यं लयोद्धत्यस्य, चेतनानभिसंस्कारस्य, 
उपेक्षा चाऽभिसंस्कारस्य प्रतिपक्षत्वात्‌ साधनम्‌ ॥ ५॥ 


(घ ) पञ्चेश्छ्रियाणि 
रोपिते मोक्षभागीये छन्दयोगाधिपव्यतः । ६ ॥ 
श्रालम्बने श्रसन्मोषाविसारविचयस्य च | 


यइ ध्रशान्ति अवस्था दोष है; ओर पाँचर्वं अभिसंस्कार ( चेतना ); यह विषयादि 
, की प्रशान्त मे दोष दै । वहाँ छ्य ओर ओदधत्य को प्रथक्‌ प्रथक्‌ दोष मनँ तो छद 
दोष दहो जाते दै! ४॥। 

इन दोषों के प्रदाण क टिये आठ प्रहाण-संस्कार केसे व्यवस्थापित किये जाते 
है ? उत्तर देते है-- 

(क ) इनमे चार प्रदाणसंस्कार ( छन्द, व्यायाम, श्रद्धा ओर प्रभ्रन्धि ) 
कौसीद्यके प्रहाणक्रे लि क्रिये जाः हँ! उनको यथाक्रम इक्त प्रकार जानना 
चादहिये- १. आश्रय ( व्यायामका छन्द ); २. आधित ( व्यायामनवीयं ); ३. 
श्रद्वा ( उस आश्रयमूत छन्द का निमित्त अभितम्प्रस्यय ) एवं ४. प्रश्रन्ि ( उस 








आधित व्यायाम का फल -क्मण्यत्ा ) । 

(ख ) अवशिष्ट चार प्रहाणसस्कार ( १. स्मृति, २. सम्प्रजन्य, ३. चेतना 
ओर ४. उपेश्ना ) चार दोषों के क्रमशः प्रतिपक्ष । उन्दं यौ समञ्चना चादहिये- 
९. स्मरति अववाद-सम्मोष का, २. सम्प्रनन्य कयोद्धत्य का, ३. चेतना अभिषंस्कार 
कृ; एवं ४, उपेश्वा अगिसंस्शार का प्रतिपक्ष है। उस्र छ्योद्धव्य की उपश)।न्ति हो 
जाने पर चित्त की प्रशखता ( कम॑ण्यता ) ही “उपेश्नाः कदकाती है ॥ ५ ॥ 











प्रतिपक्चभावनादिपरिच्छेदश्चतुर्थः ५१ 


ऋद्धिषादेः कमेण्यचित्तस्य मोक्षमागोयक्रुशलमपूलरोपणे सति श्रद्धादीनां 
पञ्चेन्द्रियाणामापिपल्यं विवधेयेत्‌ । छन्दोऽत्र श्रद्धा । योगः प्रयोग, वीयं- 
मित्यथेः। स्मृतिरालम्बनासम्मोषः। समाधिरविसारश्चित्तं काग्रतारूप। । 
प्रज्ञा प्रविचयः॥ ६ ॥ 


( ड ) पञ्च बलानि 
विपक्षस्य हि संलेखात्‌ पुवंस्य फलमुत्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 


अध्रद्धा-कौसीद्यःविष्मृ ति-विक्षेपाऽसम्प्रजन्येविपक्षौयंदा ध्रद्धादीनीद्रियाणि 
न व्यवकोयन्ते तदा निजितविपक्षत्वाद्‌ बलानि उच्यन्ते । मृदुमध्यमाधिमात्र- 
भेदेन चिविघानि श्रद्धादीनि ॥ ७॥ 
ठो हौ निवेधभागीधाविश्द्रियाणि बलानि च। 


तत्र मृदूनि मध्यानि चेन्द्रियाणि । अधिमात्राणि बलानि । 


( घ ) पांच इद्द्रिथां--उक्त चार छद्धिपदों द्वारा कर्मण्य चित्त का मोक्ष- 
भागीय कुशल्मूलो मे रोपण हो जाने पर श्रद्धा आदि पाँच इन्दरि्यो.>का आधिपत्य 
बदाना चादिये । वे पाँच आधिपत्यकौन ते है ? १. इन्दाधिपत्य,.२. प्रयोगाधिपत्य, 
२. आलम्बना्षम्प्रमोषाधिपत्य, ४. अविसाराधिपत्य ओर ५. प्रविचयाधिपत्य । 
यहाँ “छन्द कहते ह श्द्धेन्द्रिय को । श्रयोग' ( योग ) कदते हैँ वीरेन्द्िय को। 
(आलम्बनासम्प्रमोषः कते हैँ स्मृति को। (अविषार' कहते हैँ -चित्तेकाग्रतारूप 
समाधीन्द्रिय को! ओर “प्विचयः कते है प्रजेन्द्रिय को ।। & ॥ 


( डः ) पाच बल-श्रद्धादि इन्द्रियां जव अश्रद्धादि विपक्षो से, बलवती होने 
के कारण, विखर नहीं पाती अपितु उन्हं जीतन्तेतीद्ै, तन बे ही बलः कहराती 
है 1 इन श्रद्धादिर्यो का यदं पूर्वोत्तर क्रमनिदेश क्यौ किपागया? क्योकि पदी 
दूसरी को सहारा मिलता दहै ! शरद्धालु ही वीयं आरम्भ कर पाता है । आरन्घवीयं 
की स्मृति उपस्थित रहती है । उपस्थित स्मृचि बाले सधक का चित्त समाहित होने 
लगता है । समाहितचित्त ही पदाथ की वस्तुस्थिति पदचान पाता दहै | 

इन श्रद्धादि इन्द्रिय को मृदु, मध्य ओर अधिमात्र मेद्‌ से त्रिधा विभक्त कर 
दियाजायत्तोये मृदु, मध्य अवस्था मैं इद्द्रिय' कदटाती रै, ओर ये ही अधिमा्र 
अवस्था मे बलः नाम से जानी जाती है ७॥ 

अव प्रष्न उठतादहैकिजेते मोक्नभागीय इन्द्रियां प्रतिपक्ष की भावना सेया 
भरद्धादि से प्रभावित होती है उसी तरह क्या निवंघभागीय इन्धियं भी प्रभावित 
होती है १ आचाय उत्तर देते है ऊष्मगत ओर मूधां इन्द्रि ( मृदु होने के कारण ) 





५२ समध्य)न्तविभागशाास्त्र 


( च ) सप्त बोध्यद्धानि 
श्राश्नयाङ्कः स्वभावाद्ध निर्याणाङ्घुः त्‌ तीयकम्‌ ॥\ < 1! 
चतुथं धनु खंसाद्धं निःक्वेशाङ्खं त्रिधा मतम्‌ । 
। निदानेनाश्रयेणेह्‌ स्वभावेन च देश्चितम्‌ । € ॥ 
| दर्लनसाते बोधौ सक्चाद्धानि। आश्रयाङ्गुं स्मृतिः} स्वभावाङ्खं घरम॑- 
| प्रविचयः। निर्याणाङ्ख वीयंम्‌। अनुशंसाद्धं प्रोतिः। अधंक्लेशाङ्धं तिरा 
श्रश्रन्धिसमाव्युपेक्षाः। निदानं कारणम्‌ । दौष्टुल्यं संक्लेशस्य हेतुः, तस्य 
प्रतिपक्षः प्रश्रन्धिरसंक्लेशस्य निदानम्‌ } प्रश्रन्धिः=कायचित्तकमंण्यता। 
आश्रयः समाचिः ¦ त। चित्तं समायीयते, समाहिते चित्ते यथाभूतं प्रजानाति, 
` यथाभृतदशंनात्‌ क्लेशा: प्रहीयन्ते ¦ स्वभावः उपेक्षा ॥ ८-९ ॥ 
( छ } अष्टौ मार्गाद्धानि 
 दहंनमार्गगनन्तरं मावनामार्गः, तताऽद्खानि ! सिथ्याहष्टिविपक्षाद्‌ ्याव- 
` न्मिथ्यासमाधिविपक्न खम्यग्ष्टयादीनामष्टानां मा्गङ्कणां व्यवस्थानम्‌ । 
 परिच्छदोऽय सम्प्राप्तिः परसस्भावना त्रिधा, 
विपक्षऽ.तिपक्नश्च मागंस्याद्धं तदष्टधा ।॥ १०॥ 


| “इन्द्रिय कदटलाती & तथा श्वान्ति ओर लौकिक अग्रघमं "वलः कटलाते ह ।। ८ ॥ 


(च ) सात बोध्यद्ध--| बक के वाद अव बोध्यङ्गां के व्याख्यान का अवसर 
उपस्थित हमा दै 1 उनका व्यव्षाय कतै द्योगा ? आचावं कदते है| दशंनमागं 
(बोधि) मे अद्भूत धर्मा को (वाध्यङ्ध' कते हँ । अदृषटपूवं दत्व का प्रथमतः आलोचन 
होने से "दर्शनः कहा जाता आौर आय॑भृमिका प्रापक नेसे उसे मागे कहते 
है । १. व्हा बोधि का आश्रथाङ्क है-- स्मृति; २. स्वभावाङ्ग रै-- धमंविचेयः; 
३. निर्याण का अङ्ग दै वीर्य; ४. अनुशलाङ्ख है प्रीति; त्रिविध असक्लेशाङ्ख है 

क्रमशः ५, प्रध्रनिवि, ६. समाध ौर ७. उपेश्ठा । 





। यहा असंव्लशाङ् को त्रिविध कथो दहा ८ उत्तर है-- १. निदान, २. आश्रय 
ओर ३. स्वभाव के कारण | असंक्लेश कानिदान है प्रन्धि, दौष्ट॒ल्यहेतुक ओर 
उसका प्रतिपश्य होने के कारण । आश्रयः करार्थं है समाधि । ओर "स्वभावः कंते 

है उपेक्षा को ॥ £ ॥ 
( छ ) आठ मार्गाङ्ध-{ दशनतग > बाद भावनामागं का व्याख्यान किया 
ज रदा है । उस भढ अङ्घ होते है । उनका व्यवस्थान कषे होगा ? उत्तर द| 


। ९ क १ ४ क ~ \ ~ + 
इष भावनामाग को च्रधा विभक्तं क्रिया जा सकता है; जसे--- १. षरिच्छरदाज्ग, ` 








प्रतिपक्चषभावनादिपरिच्छदश्चतुथः ५३, 


दृष्टौ शीलेऽथ संलेखे परविज्ञप्तिरिष्यते 
क्लेशोपक्लेरावेभृत्वदिपक्षप्रतिपश्चतः । ११॥ 
तत्र परिच्छेदाद्धं सम्यग्हष्टिः । शृद्धलौकिकी सविकल्पा लोकोत्तरः तु निव 
कल्पा । आद्या लोकोत्तरपृष्ठरुब्धा । छोकोत्तरध्यतदशेन मागंस्य, पष्ठेननतलेनः 
लकभ्या~उत्पन्ना । परसम्प्रापणाङ्ख सम्यक्स ङ्कुल्पः सम्थग्वाक्‌, च परविज्ञ्चि- 


सृमाघय। । परविज्ञप्निका ङ्ख परसम्भावनाद्धम्‌, तत्‌ त्रिघा सम्यग्वाक्कर्मान्ता- 
जीवाः ।। १० ॥। 


विपक्षप्रतिपक्षाद्धं च. सम्यग््यायाम-स्मृति-समाघयः। भावना- 
हेयक्लेशप्रतिपक्षो व्यायामो मागंभावनात्‌ । सम्यग्ष्टिपरिगृहीतं ल्यौद्धत्य- 
विगतं ` समाध्यवस्थानं वीयं सम्यरव्याथासः। लयौ द्धत्यलक्नणस्योपक्लेस्य. 
प्रतिपक्षः सम्य॒क्स्मृतिः । विभुत्वस्य यदु विपन्ञः समापत्यावरणात्मकक्रिरुष्टमः 
ज्ञानं तस्य प्रतिपन्नः सम्यक्समाधिः।। ११॥ | 
( ज ) प्रतिपक्तभावनासमासः 
श्रन्‌क्ला. विपयंस्ता सान्‌बन्धा विप्र्थयः, 
श्रविषयंस्ता विपर्यासाऽनन्‌बन्धा च. भावना॥ १२॥; 
श्रालम्बनमनस्कारप्राप्तितस्तद्वििष्टता | 


२. परसम्प्रापणाङ्ग, ओर ३. परसम्भावनाङ्ग ख्य चे। १. यहां परिच्छेदाङ्ग हैः 


लौकिकी या लोकोत्तरप्ष्ठलन्ध सम्यग्दृष्टि, जिते साचक स्व(धिगम का परिच्छेद. 
करता दै । २. परसम्प्रापणाङ्ग है--सम्यक्सङ्कल्प ओर सम्यग्व)क्‌; क्योकि सकमूत्थान-. 
बाणी से वह पाया जा सकता है! ३. परसम्भावनाङ्ग मी सम्यग्वाक, सम्यक्कमान्त 
एवं सम्यगेःजीव के रूपमे त्रिधा षिभक्त किया जा सक्ता है ६०॥ 7 

उनसे यथाक्रमदष्टि, शी ओौर संह्ज्ञेव मै परक्षम्भावना { परविनञ्ति ) दोती दै । 
यह ॒विपश्च त्रिविध होता दै --१. क्तेरा जो कि भावनद्िय है; २. उपक्ेशः 
होता है ख्यौद्धत्य; एवं ३. विथुत्व जो कि वैशेषिकगुगाभिनिहीर का निबन्ध ड । 
वहा प्रथम ( क्लेश ) का प्रतिपद्य है सम्पग््य[याम, मागभावित्त होनेसे। द्वितीयः 
( उपक्लेश ) का सम्यक्स्प्रति; क्थोकि शमथादि निभित्तं म भरीर्मोत्ति उपस्थित 


स्मृति मे लयौद्धत्य का अभाव होता है । तृतीय ( वित्र ) का प्रतिपक्ष ध्यान क 
सन्नश्रय से अभिक्ञादिगुणों का अमिनि्दार होने के कारण सम्यक्समाधि है ।। ११॥। 

( ज ) प्रतिपक्नभावनासंक्षेप --यह प्रतिपश्वभावना संक्षेप मे च्चिविघ जाननी 
यादिये-- १. विपर्यस्त होते हुए मी अविपयासानुकरूल, २. अभिपयस्त होते हुए भी 
विपर्याप्तानुबन्ध, एवं ३. आषप्यंश्त ओर ।वपयांसनिरनुब्न्ध.। इनमे प्रथम 
( विपर्यस्त होते ५ भी अविपर्यासानुकुर ) प्रथग्जनावस्था मे होती है। द्वितीय 
( अविपर्यस्त होते दए विपर्यास्ानुबन्ध }) शेशष्य साघनावस्था म होती है! एव्‌ 

(~ १ + । त 
तृतीय ( अविपयंस्ता ओर विप्यालनिरनुबन्धा ) अशक्य साधकावस्था मे होती हे ॥ 





भर मध्यान्तविभागशास्त्र 


प्रतिपक्षभावना समासेन त्रिविधा । पृथग्जनानामभनुकूला इति विपयं- 
सानुक्‌का इत्यथः । शेक्षाणाम विपयेश्ता किन्तु विपर्यास्ताऽनुबन्धा । अशेक्षाणाम- 
विपयंस्ता विपर्यासनिरनुबन्धा च। बोधिसत्त्वानां तु विशिष्टा प्रतिपक्ष 
भावना । श्वाँवकग्रत्येकवुद्धानां स्वसान्तानिकाः कायादय आलम्बनम्‌ । 

बोधिसत्त्वानां पुनः स्वपरसान्तानिकाः कायवेदनाचित्तघर्मा आलम्बनम्‌ । 
श्रावक-प्रतयेकवुद्धानामनिव्यदुःखशून्यानात्माका रे मंनस्कारस्तेभ्य उद्वेगाथंम्‌, 
बोधिसत्वानां पुनरनुपरम्भयोगेन मनस्कारः । श्रावकप्रत्येकनबुद्धानां भावना 
कायादीनां विसंयोगाय निरुपधिशेषनिर्वाणाय, बोधिसत्वानां पुननं विसंयोगाय 
नाऽविसंयोगाय । तेषां कारुणिकत्वात्‌ संसारोपपत्तिः, प्रज्ञाबलेन त त्रासंक्लेशः। 


तदिदमप्रतिष्ठितं निर्वाणम्‌ ॥ 
२. श्रवस्या 


हेत्ववस्थावताराख्या प्रयोगफलमज्ञिता । १३॥ 

कायकरिायंविशिष्टा च उत्तरानृत्तरा च सा। 

श्रधिमुक्तौ प्रवेक च नि्यणि व्याकृतावपि ॥ १४॥ 

कथिकत्वाऽभिषके च सम्प्राप्तावन्‌शंसने । 

कृत्यानृष्ठान उष्टा, 
हेट्ववस्था गोत्रस्थस्य पुद्गलस्य । गोत्रं हेतुर्बीजमित्यथंः। केचिद्‌ 
गोत्रं कुशलमूटस्वभावं व्णंयन्ति । २. अवताररावस्था उत्पादितबोधिचित्तस्य । 
सा चं श्रा वक-परत्येऽ्वुद्ध-तथागतगोत्रा्णा यथाक्रम चित्तोत्पादात्‌ त्रिविघा। 
३. प्रयोगावस्थ। चित्तोत्पादादृ्वमप्राप्ते फले । ४. अधिपुक्त्यवस्था बोधि 
सत््वानामधिमक्तिचर्याभूमौ । आसु चतसृषु अवस्थासु घमंधातोनिरवशेषमल 
न प्रहीयत इत्येता अशुद्धा उच्यन्ते । १२-१४॥ 





बोधि्षत्त्वो के तो स्वपरसान्तानिक काय, चित्त, वेदना ओर घमं दी आलम्बन 

है । ओर श्रावक एवं प्रत्य॑कबुद्ध स्वसान्तानिक कायादि का अनित्यादि आकारौ 

से मनस्कार करते हैँ । एकं बोधिसच्व अनुपलम्भयोग से॥ श्रावक या प्रत्येकबुद्ध 

कायादि के विस्ंयोगः के लिय स्मृत्युपस्थानादि का भावता करते है ओर बोचि- 

सत्त्व न उनके वियोग कै ल्य, न अविसंयोग कै लिये, अपितु प्रतिष्ठित निर्वाण 
के ल्ियि मावना कस्ते हँ ।१३॥ 

प्रतिपक्षपोवना का व्याख्यान सम्पन्न ॥ 

२. श्रवस्था--| अब आचायं प्रसङ्गप्राप्त अवस्था का वणन कर रहे हैँ-- | 

अवस्थां अघ्टारह (१८) होती हैँ । जेसे-१. देत्ववस्था -( गोच्नस्थ 

पुद्गल की); २, अवततारावस्थ ( उत्णदितत बवोधिचित्त की); ३. प्रयोगावस्था 











प्रतिपक्षभावनादिपरिच्छुदश्चतुथः ५१५ 


घमंघातो त्रिधा पुनः॥ १५॥ 


प्र्ढागुदढशरद्धा च विशदा च यथाथंतः। 
पुद्‌ गलानां व्यवस्थानं यथायोगमतो सतम्‌ ।। १६॥ 


शन्नाणां पुनरष्टाववस्थाः -- १. फलावस्या प्राप्ते प्रथमफने । २. सकरणी- 
यावस्था यत्न करणीयवि शेषोऽव शिष्यते । ३. उत्तरावस्था भूमिप्रविष्टस्य बोधि- 
सत्त्वस्य । ४. प्रवेशावस्थां {थमभूमौ । ५. तिर्याणावस्था तदुत्तरासु षट्सु 
भूमिषु । ६. सम्मखी व्याकरणावस्था बुद्धस्ताम्मृख्यादष्टम्यां भूमौ । ७. कथि- 
कावस्थाऽनुत्तरमहाधमंकथिकभावान्नवम्यां भूमौ । ठ, अभिषेकावस्था दशम्यां 
भूमौ धमंमेघाभिषेकतः । एता अष्टौ अवस्था अशुद्धशुद्धा उच्यन्ते; घमंधातोः 
प्रही णाऽग्रहीणक्लेशतामुषादयाय तास्वशुद्धिबीजभावात्‌, क्रमशः शृद्धेस- 
ठ्कर्षाच्च । 

अशेक्षाणां पूनः पञ्चावस्था । अशेक्षो हि तरघातुकवीतराग। । १. अक- 
रणीयावस्था यत्र हि किञ्चित्‌ करणौोयमवशिष्यते । २. अनुत्तरावस्था बुद्धा 
नाम्‌ । ३. प्राप्त्यवस्था बुद्धानां धमेकायः । ४. अनुशंसावस्था साम्भोगिकः 
कायः । ५. कृत्यानृष्ठानावस्था ने माणिकः कायः । एताः पञ्चावस्था विबुद्धा 
उच्यन्ते; निरव शेषक्लेश्भ्रहाणात्‌ | 

ता एता अष्टादज्ञ प्रतिपक्षभावनायामवस्थाः धमंघातौ उपयुक्तप्रकारेण 


( चित्तोत्पाद के बाद, फलके प्रप्तन होने तक ); ४. फलावस्था ( फल प्राप्त 
होने के बाद ), ५. सकरणीयावस्था ( शेश्य की); ६. अकरणीयावस्था ( अशेश्ष् 
की ); ७. विश्चेषावस्था ( अभिज्ञादि गुणविशेष सं समन्वागत की ); ८, उत्तरावस्था 
( श्रावकादि से ऊपर भूभिप्रविष्ट बोधिसत्त्व की); &. अनुत्तरावस्था ( बुद्ध कौ, 
क्योकि उसके बाद कोई अवस्था नींद); १०. अधिमुकत्यवस्था ( बोधिसत्त्व 
की, स. अधिसुक्तिच्यां मूमियों में); १९. प्रवेशावस्था ( प्रथमा भूमिः में); 
१२. निर्घाणावस्थां ( तदृत्तर हह मूमिर्यो मे ); १३. व्याकरणावस्था ( अष्टमी भूमि 
मे ); १४. कथिकत्वावस्था ( नवम भूमिम); १५. अभिषेकावस्या ( दशम भूमि 
मे ); १६. प्राप्त्यवस्था ( बुद्धो का धमकाय ); १७. अनुश्षावस्था ( ताम्भोगिक 
काय ); एवं १८. कृत्यानुष्ठानावस्था ( निर्माणकाय ) ॥ १४-१५ ॥ 

ये सभी अवस्थारएं, प्रतिपक्चभावना करते समय, धर्मधातु मे तीन प्रकार से 
संग्रहीत की गयी है; जेते--१. अशुद्धा, २. अशुद्धशुद्धा एवं ३. विशुद्धा । इनमे 
पहली अश्ुद्धाबस्था हेत्ववस्था से प्रयोगावस्था तकः दूसरो अशुद्धाशुद्धावस्या शक्यो 
की होती ३ । ओर ( तीसरी ) विश्ुद्धावस्था अशेश्षयों कौ कदी गयी है ॥ १६ ॥ 








५६ मध्य।न्तविमाराशास्तर 


व्रिधा संगृहीताः! अत्र पुद्गलस्य व्दस्थानम्‌ - "अयं गोत्रस्योऽयमवतीणेः 
इत्यादि यथायोगं द्रष्टव्यम्‌ ।॥ १५.१६ ॥ 
ऽ ३. कलघ्राप्तिः 
भाजनरत्वं विपाक्राख्यं बलं तस्याधिपत्यतः। 
रुचिवं द्धिविचद्धिरच फलमेतत्‌ यथाक्रमम. । १७, 
सेमासन पञ्दविधं कटम्‌-- भाजनत्वम्‌, बलम्‌, रुचिः, वृद्धिः, विशृद्धि- 
रचेति । तत्र-- । र 
१. भाजनं दवं कुशखानुकूर विपाको बौधिसत्दघर्माणाम्‌ । इदं विपाक फलम्‌ । 
९. बलं भाजनत्वाधिपत्यात्‌ कुशल नूलस्य पुष्टिः । इदमविपतिफलम्‌ । 
२. रुचिः पूर्वाभ्यासेन कुशलरुचिः । इयं निष्यन्दफलम्‌ । | 
४. वृद्धिः अभ्यासात्‌ कुशलपर्स्य पृष्टिः पुरुषकारफलम्‌ । 
४५. विशुद्धश्च सर्वविरणप्रहाणं विसयो गफलम्‌ ।। ६७ ।। 
उत्तरोत्तरमाद्यञ्च तडम्धासात्‌ समाप्तितः। 
श्रान्‌कृल्याद्‌ विपक्षाच्च विसयोगाद्‌ विश्ञेबतः ॥ १८॥ 
उत्तरान्‌ त्तरत्वाच्च फलमन्यत्‌ , समासतः । 
॥ इति प्रतिपक्चभावनादिपरिच्छेदश्चतुथः॥ 
व्यासतस्तु फलमनेकविधम्‌ । उत्तरोत्तरफलं गोत्रात्‌ चित्तोत्पादः, 
चित्तोत्पादात्‌ प्रयोग इत्यादि अवस्थापरम्परया वेदितम्यम्‌ । श्रादिफलं 
दरोनमार्मघ्राप्तिः । श्रभ्यासफलं तत्परणक्षावस्था भावनामार्गः समाप्ति 
फलम्‌ अरोक्षिका धर्मा वृद्धभूमिरूपाः ।॥। ६८ । 
| © 
इस अवस्थाग्रभेद के सदारे से पुद्गलं क। व्यवस्थानं मी यथायोग जान लेना 
चाहिये, जेते - धद गोघ्रस्य दै, यद अवतीर्णं दै'-- इत्यादि । ५७ ॥' 
२. फलप्राप्ति -संन्लिप में फल पच प्रकार क्रा होता है; जते १. भाजनत्व, 
२. बर; ३. रुचि, ४. व्रद्धि ओर ५. विशुद्धि ! वहम भाजनत्व है कुशलानुकल 
बोधि्त्वधर्या का परिपाक । यद विपाकफल दै । दृस्ण बल भाजनटत्व आधिपत्य 
से कुशलमूल की अधिमात्रता (पुष्टि) अधिपत्तिफलदै। ३. रुचि कहते है पूर्वा- 
म्यास्रसे कुशल रुचि को, यड निष्वन्दफल है । ४. वृद्धि ( अभ्यास से कुशलमूल 
की पुष्टि) पुरुषकारफल दै 1 ५. ओौर विशुद्धि सर्वाविरणप्रहाण का पल है। यह्‌ 
विसंयोगफल ह । यह हुआ फ़ल का सं्टोप ।' १७॥।। 
यदि इस का विस्तार किया जाय तो यदी १. उत्तरोत्तरफल, २. आदिफल), 
२. अभ्याक्षफल, ४, समाप्ठिफक, ५. आनुकल्यफल) ६° [वपक्षफल, ७, विसं षोगफल, 


८. विशेषफल, ६, उत्तरफल, १०, अनुत्तरफकर हो जाता है । विस्तार तो वस्तुतः 
अपरिमाण ह ॥ १८ ॥ 
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प्रतिपक्नभावनादिपरिच्छे दश्चतुथः १७. 


४. प्रतिपक्षभावनापिण्डथं --प्रतिपक्षमावना का पिण्डाथं यह है-- 


१. उधुसपत्तिमाउना, २. निलंबन, ३. परिकपभावना, ४. उत्तरोत्तर 
समारम्भभातना, ५. ्लष्टमावना,+ ६. प्रविष्टमावना, ७. उत्छृष्टभावना) ८. आदिः 
मावना, ६, सध्यभातरना, १०. पयंव्रनानमावना, ११. सोत्तरा भावना एवं 
१२. निरुत्तरा मावना, जो आलम्बन मे मनस्काराप्राप्िविशिष्ट दती है । 


५. श्रवस्थापिण्डाथं--अवस्था का पिण्डार्थं यह दै--१. गोत्रत्थ की मव्वता- 
वस्था; २. प्रयोगपवन्त आरम्मावस्या; ३. अश्युद्धावस्था, ४. अद्ुद्धशुद्धावस्था, 
५. विशुद्धावस्था, ६. साटङ्कारावस्था, ७. दशमभूमिव्यापन तक व्थाप्त्यवस्था एवः 
<, अनुत्तरावस्था | 


६. फलपिण्डाथं --फन का पिण्डाथं छर प्रकार से षंगरहीत कियाजा खकता 
दै; जेपे-१. सग्रह से, २. तद्विरोष से, ३. पूर्वाभ्यास से, ४. उत्तगोन्तरनिहीर से, 
५. उदेश से, ओर ६. निदंश से। 


वह "संग्रह" सेर्पाच फलाका प्रहणदहता है मौर (तद्विशेषः से अवशिष्ट का॥ 
धू्वाम्यास' से विप।कफछ, "उत्तरोत्तरनि्हार' से अवशिष्ट अन्य चार फल, “उदेश्य से 
उत्तोत्तरफखादि चार फल, एव "निदंश' से आनुकृल्यफलादि छह एलं का अ्रइणः 
होता हैः क्योकि उन्दींका यद्र निदेश किया गयादहे॥ 


मध्यान्तविभागक्ञास्त्रमें 


अतिपक्षभावना, अवस्था एवं फर्प.रेच्छेदचतुथ समाप्त ॥। 


[ि 
@ # 
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१. त्रि विघमानुत्तयम्‌ 
श्रान्‌त्तयं प्रपत्तौ हि पुनरालम्बने मतम्‌ । 
समुदागम उहिष्टम्‌; 
१. प्रतिपच्यानुत्तयंम्‌ 
प्रतिपत्तिस्तु षडविधा ।। १॥ 
परमाऽ्य मनस्कारे श्रन्‌ घर्मान्तवजंने। 
 विक्ञिष्टा चाविक्िष्टाच, 
श्रावकःप्रत्येकबुद्धयानाम्यां महायानं विरिष्टम्‌ । नव महायानादन्यत्‌ 
विशिष्टतरमस्ति । अनुत्तरस्य भाव आनुत्तयेम्‌ । महायानस्य त्रिविधं याना. 
नुत्तयं प्रतिपत्त्यालम्बनसमुदागमभेदात्‌ । तत्र १. प्रतिपत्तेरानुत्तयं' दशपार- 
मितानिष्पादकत्वात्‌ । २` आलम्बनध्य पुनः पारमितादिधर्माणां घमंघातोश्च 
पराप्ते! । ३. समुदागमस्य च गोत्राधिमुक्तिचित्तोत्पादादिफलत्वात्‌ । समुदा- 
गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति गोत्रादिम्यस्तदिति समुदागमः। यान्ति प्राप्नुवन्ति भनेनः 
अप्रतिष्ठितं निर्वाणमिति यानम्‌ । महत्वयोगान्‌ महत्‌ । महायानमेवाऽ- 
नुत्तरम्‌ ॥ १॥ 
प्रतिपत्तेरानुत्तय दशपारमिताप्रतिपत्तितो वेदितव्यम्‌ । पारमिता- 


` पञ्चम यानान्‌ त्तथं परिच्छेद 

महायान का आनुत्तयं ( वेशिष्ट्य ) --| ग्रन्थ क उद्देश-क्रम कै अनुसार 
अव यानानुत्तयं का वणन कियाजा रहा दै । | यान तीन होते है--१. श्रावकयान, 
२. प्रव्येकबुद्धयान एव ३. महायान । इनमें उक्त दो यानौ से महायान विशिष्ट 
हे; क्योकि उसमें प्रतिपत्ति, आलम्बन ओर समुदागम दही विशिष्टतादहै। इसी बातः 
का आचाय विस्तार कर र्दे है-- 

महायान में त्रिविध आनुत्तयं ( वेशिष्टय) टै इरी ल्यि यह (महायानः कहलाता 
हे । बह त्रविध आनुत्तयं दै-- १. प्रतिपत्ति आनुत्तय॑ ( दश पारभिताओं का निष्पा.- 


दक होने से )› २. आलम्बरन-आनुत्तयं (पारमितादि घमं ओर धर्मघातु के आलम्बन से) 


एवं ३. समुदागम ( गो्ाचिमुक्तिचित्तोत्पाद आद का फल होने से) । जिससे 
अप्रतिष्ठित निर्वाण की प्राप्ति हो उते 'यान' कते है । उस यान के साथ उक्त 
तीन विशेषतां के कारण महत्‌" शब्द ल्गा दिया गया । यह महायान ही 
अनुत्तर अद्वितीय है, उससे बकर कोद नर्हींहै। १॥ 








९. 
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प्रतिपत्तिःचपारमिताभनुष्ठानम्‌ । तन्महायान एव, नाऽन्यत्र; तस्मान्महा- 
- यानमेवानुत्तरम्‌ । तत्रे प्रतिपत्तिः षड्विधा -१- परमा ६. यावत्‌ अवि- ई 
शिष्टेति । 
२. (क ) परमा प्रतिपत्तिः 
परसा द्ादश्ञात्मिका॥२॥ 
ग्रो दायं मायतत्वज्च श्रधिकारोऽक्षयात्मता। 
ने रन्तयेमकृच्छेत्वं वित्तत्वञ्च परिग्रहः ॥३॥ 
श्रारस्भप्राप्तिनिष्यन्दनिष्पत्तिः परमा मता। 
ततश्च परमाथेन दश्च पारमिता मताः ॥४॥ 
तत्र परमा प्रतिपत्तिद्रदशात्पिका। 
१. ओौदायपरमता यत्‌ प्राप्ते न सज्जते अप्राप्तं न प्राथयति । 
यथोक्तम्‌ -- 
'ुण्यञ्च यत्‌ पृण्यफलञ्च साधो ! सवं ` पराथे तव नात्महृतोः ।' इति । 
२. आयतत्वपरमता दानपारमितादिषु आयताभ्यासः। 


३. अधिकारपरमता सवंसत्तवहितसुखाये क्रियोद्‌देशात्‌ । 

४. अक्षयपरमता यत्‌ महाबोधिपरिणामनया आध्रयपरावुत्तिलक्षणस्य 
ध्मंकायस्य निष्पा दनात्‌, तस्य च अक्षयत्वात्‌ निरुपधिशेषेऽपि निर्वाणे न 
पर्यादीयन्ते । | 


(उन भरिविध आनुत्तयोँ मे से प्रथम प्रतिपत्ति आनुत्तय का व्याख्यान यो है| 


प्रतिपत्ति ( अनुष्ठान ) का वैशिष्ट्य दश पारमिताओं की प्रतिपत्ति से जानना 
चाहिये । वैसे वह प्रतिपत्ति हह प्रकार की ही रै । जेसे-- १. परमा०, २. मनस्कार०, 
३. अनुधर्म०, ४. अन्तद्वयव्जित०, ५. विशिष्टा ओर€. अविशिष्टा प्रतिपत्ति । 

१. परमा प्रतिपत्ति-- यह बारह प्रकार कीटे; जेप्ते-- १. ओदायंपरमता, 
२. आयतत्व०, ३. अधिकार०; ४. अक्षय, ५. नैरन्तय॑०; ६. अङ्रच््ुत्व०; 
७. वित्तत्व ०, ८. परिग्रह ०, ९. आरम्भ, १०. प्रतिटम्भ०, ६१. निष्यन्द्‌०, एव 
१२. निष्पत्तिपरमता । 

यह १. ओदा्यंपरमतासे प्रप्त होने पर न हषं ओर अप्राप्त होने पर 
न याच्ञा अभिप्रेत 2 २. आयतत्वपरमता कहते है दानपारमितादि का 
सुदीर्घकालं तक अभ्यासत । ३. अधिकारपरमता दहै समो प्राणियों के हिताथं या 
सुखार्थं क्रियाओं का उदेश। ४. अक्षयपरमता महाबोधिपरिणामना से आश्य. 
पराब्त्तिरूप अक्षयधर्मकाथ ॐ निष्पादन ते प्राप्त होती दै। ५. नैरन्तयंपस्मता क) 








> ` मध्यान्ततिभागशास्त् 


५. नैरन्तय॑परमताः यदात्मपरसमताधिमोक्षात्‌ प्रहीणस्वरपरविकल्पस्यः 
सर्व॑सत््वेष दानादिपारसितापरिपूरणान्‌ । 

६. अक्ृच्छत्वपरमता यदु बोधिसत्वानामनुमोदनामात्रण दानादिपारमिता 
परिपूयन्ते। 
वित्तत्वपरमता बोधिस्रस्वानां घमंघातुप्रतिवेधभावनया गगनगञ्ज- 
नामकसमाधिप्रतिकम्भात्‌ सत्वानां सर्वाभिप्रायपरिपूर्णात्‌ । 

८. परिग्रहुपर मता तिविकल्पन्नानपरि ग्रहात्‌ । 

९, आरम्भपरमता चोत्पादितवोधिचित्तस्थ बोधिसच्वस्याऽऽरम्नावस्था 

विनृक्तिचर्याभ॒मौ अधिमात्ायां क्लान्तौ। 
१५. प्रतिलम्भपरमता प्रथमायां भमौ घमंघातोः सवं त्रगत्वावबोधात्‌ । 


११. तिष्यन्दपरमता अन्यासु अष्टासु भ॒मिषु उत्तरोत्तर विरिष्टप्रति* ` 


छम्मात्‌ । 

१२. निष्पत्तिपरमता दशम्यां भूमौ ताथागत्यलामेन योवराज्या- 
भिषेकात्‌ ।। २.४ ॥ 
दानं ज्ीलं क्षमा वीयं ध्यानं प्रज्ञा उपायता, 
प्रणिघानं बलं ज्ञानमेताः पारमिता दक । ५॥। 


स्वकीय एव परकीय समता के अधिमोक्य से प्रहीगस्वर विकल्प बात्ते प्राणियों 
दानादि पा सितां कौ पूर्तिं से होती है। ६. अकच्छट्वपरमता वह कहलाती 


है जहां बोधिता कौ अनुमोदनामाच्र से दानादि पारमिताओं की पतिं अनायास 


होती ची जाय । ७. वित्तत्वपरमता बोधिसत्त्वो की धर्मधादु प्रतिवेधभावनां 
के कारण गगनगज्जः नामक समाधिकी प्राप्ति होने शे, एवं सत्त्वो की सर्वविधं 
कामनाओंके परिपूणं होने से कटलातीदै। ८. परिग्रहुपरमता नि्षिकत्प ज्ञान 
के परिग्रहसे प्राप्त होती दहै । €. ओौर आरम्भपरमतौ एसे बोधिसत्व. लिखने 
अपने मैं बोधिचित्त उत्पादित कर ल्याटहै, को अधिमुक्िचयं भूमि एवं ्लान्ति- 
पारमिता के अत्यधिकं ब्रद्धिङ्गत होने पर उसक्री आरम्मिक अव्या को कहते है । 
१०. प्रतिलम्भपरमतां प्रथम भूमिम घातु का सवत्रगत्व के बोध होने से एवं 
११. निष्यन्दपरमरतता ( प्रथमसे } आगे कौ अवशिष्ट आठ मूमियो मे उत्तर 
उत्तर विशिष्ट प्रतिलम्भ से प्राप्त होती द। तथा १२. निष्पत्तिपरमता दशम 
भूमि मेँ तथागतस्वलाम से प्राप्त होती है। 


यह बारढं प्रकार क} परसता इन दश पारप्रितार्ओ मे रहती है, अतः इन 
परमता्थको ही दश पारमिता कहते ह | २-४॥ 
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श्रन्‌ ग्रहोऽविघातशच कमं तस्य च मषेणन्‌ । 
गणवु द्धिरच सामथ्यं नवतारविमो चने! ६ ॥ 
ग्रक्षयत्वं सदा वत्तिनियतं मोगपाच्ने। 
अविघातोऽनुपघातः । ध्यानेन चित्तं ऋद्धयादिभिरावज्यं अधिमुक्तिचर्या- 
यामवतारयति । ज्ञानेन धम॑सस्मोगमनुभवति, सत्त्वाश्च परिपा चयति ।५६॥। 
२. ( ख ) मनस्कारप्रतिपत्तिः 
यथा प्रज्ञप्तितो धमंसहायानमनस्क्तिया ॥ ७ ॥ 
बोधिसत्वस्य सततं प्रज्ञया च्रिप्रकारथा। 
धातुपुष्टयं प्रवेक्ाय चाथेखिद्धच भवत्यसौ ।८॥ 
महायाने यथाप्र्ञप्तानां धर्माणां बोधिसत्त्वेमनसिकरणात्‌ मनस्कारः 
प्रतिपत्तिः । अभीक्ष्गं श्रतचिन्ताभावनामय्या प्रज्ञया मनकिकररणम्‌ । घातुर्गोतर 
नीजः। तत्पृष्टचया विशदमह प्रज्ञो भवति श्रुतेन । श्रूतस्याथं ` चिन्तया भ्रवि- 
राति । भावनयाऽथं सिद्धि प्राप्नोति ॥ ७-८ ॥ 


वे दश पारमिता्पं कोनसी हवे है--१. दानपारभिता, २ शोक०, श्लान्ति०, ` 
४. वीयं०, ५. ध्यान ०, ६. प्रज्ञा०, ७. उपायकोशल०, ८. ग्रभिघःन ०, ९. बल०) 
एवं १०. ज्ञानपारमिता ॥ 

इन पारमिताओं का कम क्रमशः यदह दै--१. बोधिसत्व दान से तत्त्वां पर 
अनुग्रह करता है। २, शील के कारण दस्रौ का अपकार नरह करता | ३. क्षान्ति 
से दूसरी द्वारा क्रिये गये अपकार को सदन करता है । ४. वीयसे स्वशणो मेच्दधि 
करता है। ५. ध्यान स्त कऋद्धि अ।दि का आवजन कर उन्हे जात्ससात्‌ करता हे। 
६. प्रज्ञा से सम्यगुपदेश कर स्वयं तथा दूरौ को भववन्धन से सक्तं करता ह ॥ 
७. उपावकौराल के सारे महाबोधि की परिणामना से स्वकीय दानादि पारमिताओं 
को अक्चय कर त्तेताहै। ८. प्रणिधानप।रम्ता द्वा अनुकूल उपपत्ति के सहारे 
समी जन्मो मै बुदोत्ाद मे उत्कण्ठा रखने से उसकी सदेव दानादि मं प्रवर्ति 
रहती है ॥ ९. ब्रल्पारमिता द्वारा प्रहिखंख्वानभावना-ब्रल्ौ से निशित ही साघक 
दानादि मे प्रबरत्त रदतादै। एवं १०. ज्ञानपारमिता से यथागृहीत घमसम्मोह के 
क्वण हो जाने के कारण, वद दानादि आधिपत्य घम्षम्मोग का अनुभव करता 


हे, ओर दूसरा को भी उनकी तरफ प्रत्त करता ९1 
परमा प्रतिपत्ति का व्याख्य)न सम्पन्न ॥। 


२. मनस्कारप्रतिप्ति दानाद्‌ कै विषयं मे वथाप्रह्त सूत्रादि धर्मोके 
सारे से महायान में श्रुतः चिन्ता एवं भावनामयी प्रज्ञा से निरन्तर सनस्कार ( चित्त 
लगाना ) ही मनस्कारप्रततिपत्ि हं ।॥ ७ ॥ 





६२ मध्यान्तविभागश स्त 


संय क्ता घमंचरितेः सा ज्ञेया दाभिः पुनः, 
लेखना धूजना दानं श्रवणं वाचनोद्‌ग्रहुः॥। € ॥ 
प्रकारनाऽथ स्वाध्यायरिचन्तनां भावना चतत्‌ 
श्रेयपुण्यस्कन्धं हि चरितं तद्‌ दल्ात्सकम्‌ |} १०॥ 
विशेषादक्षयत्वाच्च परान्‌ ग्रहुतोऽन्ञमात्‌ । 
लेखनादिकं महायानस्येति । श्रावकां दिसम्भारफलर हि क्षयत्वमाख्यातं 
निरुपधिशेषनिवृंतानां सर्वाटना समपृच्छदात्‌ । महायाने सम्भारफलमक्षयत्वं 
बोधिसत्वस्य परानुग्रहार्भमशमात्‌ अनुच्छदादिति ॥ ९-१० ॥ 


२. ( ग ) अनुघमं ; तिपत्तिः 
श्र विक्षप्ताऽविपर्थासपरिगताऽन्‌घार्सिको ।॥ ११), 
अनुधमंप्रतिपत्तिद्िविधा--अविक्षिप्ता, अविपयंस्ता च । अविक्षिप्तत्वेन 


यद्‌ त्रिविध परज्ञासे को गयी मनस्करिया साधना में क्या विशेषता लाती रहै १ 
उत्तर है- 


१. श्रुतमयी प्रज्ञा से मनस्कार करने पर धातुपुष्टि हेतीदहै। २. चिन्तामयी 
ग्रज्ञासे उस सुने हए का अर्थ चित्तम सदा के ल्यि प्र्ष्ठि हो जातादहै। एब 
३. भावनामवी प्रज्ञात, मूभिप्रवेरोपरिशोधन के कारण, साधक अथ्तिंद् प्राप्त 
कर तेता है। ८ ॥ 

उस मनस्कारप्रतिपत्ति के! दशाव्रिध धमचरि्तासे परिग्रह करना चाहिये । कौन 
से दश ! 

१. महायान (सूत्र) का लेलन, २. ( चछ्खि ह्ृए्‌ म्रन्थ का) पूजन, 
३- ( उसका ) दूरौ को दान, ४. दूरौ द्वारा पदृते हु ( उसका ) श्रवण, 
५. ( उसका) स्ञ्य पद्ना, ६. (पदे हूए को द्रे अधिकारी विद्वानों से) 
समञ्चना, ७. ( उस समक्षे हए का) दूसरो को उपदेश करना, ८. सूरो का प्रतिदिन 
स्वाध्यायः &. ( उका ) चिन्तन, एव १०. भावना ( निदिध्यासन, अभ्यास) करना । 

यह धमचरित ( धर्माचरण )} अपरिभित्त पुण्यस्कन्व का उत्पादक ह । क्यो? 
क्योकि उघके अमेय पुण्यस्कन्ध हाने में दो कारण है---१. वह विशेष ( विशिष्टता ) 
एवं २. अश्चवत्वसम्बन्न दै; क्योकि १. परानुम्रहद्त्तित्विं के कारण उसकी 
न | एव २. परिनिर्वाण होने पर भी उसका अश्टयत्व ज्योके त्यो रहते है । 

मनस्कारप्रतिपत्तिका वणन समाप्त ॥ 
अनुचमंप्रतिपत्ति बड प्रतिपत्ति द्विवेष दै । १. अविक्षिप्त ( शमथमावना), 
मौर २. अविपर्यस्तपरिणता ( विपश्यनाभावना ) 





यानानुत्तयंपरिच्छ दः पञ्चमः ६३ 


परिणता अविक्िप्ता यत्र समाधौ चित्तं न विचाल्यते । विक्षेपाः षट्‌ ॥ ११॥ 


( अ ) अविक्लिप्तपरिणता 
व्य्‌ त्थान विषये सारस्तथास्वादलयोद्धवः। 
सस्भावनाऽभिसन्धिडच सनस्कारेऽप्यहु कतिः ॥ १२ ॥ 
हीनचित्तञ्च विक्षेपः परिज्ञेयो हि धीमता। 
तत्र-व्युत्थानं प्रकृतिविक्षोपः। यदा समाहितस्य पञ्चानां चक्षुरादि- 
विज्ञानानामन्यतमदेक दुत्पद्यते, तदा समाधितो व्युत्थितो भवति । विषये 
सारो बहिर्घाविक्षोपः । समाध्याकम्बनं हित्वा मनो विज्ञानस्य विषये सञ्चारः; 


बहिपरुखप्रवृत्तितत्वात्‌ । त्रष्णा अध्यात्मविक्षोपः । समावेस्तरष्णादिना लयौद्धत्यं 


च; शृद्धसमाधिविक्षोपकरत्वात्‌ । सम्भावनाभिसन्धितिसित्त विक्षेपः । साहः 
ङ्कारमनस्कारता दौष्टुन्यविक्षेपः। हीनवित्तत्वं मनस्िक।रविक्षेपः; स्वार्थ 
मात्रपरायणत्वात्‌ ॥ १२॥ 
( आ ) अविपर्यासपरिणता 
व्यञ्जनाय मनस्कारेऽविक्षारे लक्षणटये । १३ 
प्रश्‌ द्धश्‌दावागन्तुकत्वेऽत्रासे श्रनुन्नतौ । 
अविपर्थासत्वेन परिणता प्रतिपत्तिरविपधस्ता । अव्रिपर्यापो व्यञ्जनादौ 


(अ ) अविक्षि्तपरिणता--१. इतमें छह प्रकार के विक्षेषों का.अभाव रहता 
है, अतः साधक का समाधि पे ।चत्त विचकित नदीं होता ॥ ११॥ 

यहं विष्टोप छह प्रकार कादै; १. प्रकृतिविक्षोप, २. बहिधा०; ३. अध्यात्म 
४. निमित्त ०, ५. दोष्ठल्य० एव ६. मनस्कारविक्षेप । इन छदं व्र्लेपो के क्रमशः 
ये लक्षण है-- 

१. समाधिनिष्ठकार्पाच विज्ञानकार्योसे से किकी एक के भौ उत्पाद के कारणं 
समाये हे व्युत्थान होना "प्रक्ृतिविक्षेप कहटाता है । २. इन्द्रियो का विषयो का 
तरफ प्रव्रत्त होना च्बहिर्घाविक्षेपः कदलाता है। ३. "अध्यात्मविक्लेप' कहते हैँ 
समावि की आस्वादना एवं ल्यौदत्य को । ४. "निमित्तविष्टोपः सम्भावनामिसन्धि 
कौ कते द । ५. सादङ्कःरमनस्कारता "अशुद्धविष्षेप' कदलाती है; क्योकि वहां 
दौष्ठल्य्शात्‌ अहिमिमान का समुदाचार होने लगता दै। £ दीनयान ( धमं) 
की तरफ चित्त का लगाना (मनस्कारविक्लेप' है । १२ ॥ 

( आ ) अविपर्यास परिणता -अविपयाप दश प्रकारको वस्वुओं मे देखा 
जाता है 1 जेघे-- १. व्यञ्जन मे, २. अथं, ३. मनस्कार) ४. अविसार, ५. स्वलक्षण, 











६६ सध्यान्तविभागशास्ते 


दशविध वस्तुनि वेदितव्यः -१. व्यञ्जने, २. अर्थ, ३. मन्कारे, ४. अविसारे 
४. स्वलक्षणे, ६. सामान्यलक्षणे, ७. धर्मघातौ, =. आ गन्तुकद्रये ९. संक्लेशो, 
१०. व्यवदाने च ।। १३ ॥ 

खयोगात सम्य वाच्चेव वियोगादष्यसस्भमक्ात 1 १४॥ 

प्रथं चत्वसयत्वञ्च व्यञ्जने सोऽविषययः। 


तत्र व्यजञ्जनेऽविपर्यीसः संयोगादिभ्यः \ संयोगः=व्यञ्जनानामविच्छिन्नो- 
स्चवारणता । 
संयोगाद्‌ व्यज्जनेऽथंसत्वं वियोगाच्चासत्यम्‌ । सम्भवान्नामन्यवहारादस्येदं 
नामिति । सम्भवाद्थंसर; विपयरंयाच्चासत््वम्‌ । सोऽयम विपर्यासः संवृत्या, 
नतु परमार्थतः; परमार्थस्य जाब्दाथंरहित्वात्‌ । १४ ॥। 
दयेन प्रतिभावत्वं तथा चाऽविद्यमानचता) १५॥। 
ग्रथं सं चाऽविपर्यासः सदसत्वेन वर्जितः 





अर्थेऽविपर्यासो दयेन ग्राह्यग्राहुकत्वेन प्रतिभासत्वं परतन्त्रस्वभावस्य । 
तथा चाऽविद्यमानता परिकल्पितस्वभावस्य; सत्त्वेन वांजतो ग्राह्यप्राहका- 
ऽभावात्‌ । असत्वेन च वजितस्तत्प्रतिभासश्रान्तिसद्‌ भावात्‌ । अयमपि 
संवुत्याऽविपर्याप् उच्यते, न परमार्थतः; स विकत्पत्वात्‌ । १५॥ 
तज्जल्पभावितो जत्पमनस्कारस्तदाश्चयः ॥ १६॥ 
सनस्कारेऽविपर्यासो हय प्रस्यानकारणे ! 


---------------- 


६. सामान्यलश्चण, ५८. धमधातु, < आगन्तुकृद्रय, ६. सक्लेश एवं १०. व्यवदानमे । 


1 


१. व्यञ्जन मे अविपयांस केे टै! सयोग होने पर व्यञ्जनो का अविच्छिन्न 
उच्चारण होने से “इसका यह नाम द° -रेसी सम्भावना दोन से व्यञ्जनो की 
सार्थकत! ओौर विपय॑य होने पर निरर्थकरता--यदह जो दिन-प्रविदिन का अनुभव है, 
यदी "व्यज्जन मै अविपयाप्त' समञ्चन चाहिय । 

२. अथं मं अविपर्यास कैसे दै १( क ) ग्राह्य-ग्राहकत्वद्रय से तदाकारोत्पत्ति के 
कारण जो प्रतिभासित होता दहै, अथवा {ख ) 'जेसा प्रतिभातित होताहि वैसा 
वस्तुतः है नी- रेषा जो अर्थम दशंन दै वही "अथं मे अविपर्या्त' है। 

र. मनस्कार मे अविपर्याप् कैसे है? ग्रह्य-ग्राहकजल्प से (यह ग्राह्यरहै, यद 
ग्राहक दै-एेसे अभिल्पन ) परिभावित जल्पमनस्कार दही ग्राह्यग्राहकविकल्प 
का आश्रय होता है-- यदी 'मनस्कार का अविपाकः है। किंस सनस्कारमे१जो 
ग्राह्यःग्राहकद्यसम्प्रख्यान काकारण दै ॥ 
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माथादिवडसर्वञ्च सत्त्वं चाथंस्य तन्मतम्‌ ।। १७॥ 
सोऽविसारेऽविपर्याखो मावाभावाविसारतः। 
मनस्कारेऽविपर्यासः--अयं ग्राह्योऽयं ग्राहक . इति वाड्सनोभ्यां यदसि 
लपनं स जल्पः, तेन ग्राद्यम्राहुकलजत्पेन परिभावितो जल्यमनस्कारः | सोऽय- 
मालयविन्ञानमनस्कारेऽविपर्यासः । अयमपि संवृत्येव, न परमार्थतः । अनेना- 
ऽविपय॒पिन बोधिसत्वो †वपर्यासनिदानं आआरह्यग्राहकामिनिवेशलक्षणं पडि. 
वजंयति ॥ १७ ॥ 
स्वस्थ नाममात्रत्वं सवंकल्पाप्रवत्तये ॥ १८ ॥ 
स्वलक्षणेऽविपर्यासः, 
अविसारेऽविपर्यासः--भर्थस्य सदसच्वं मायादिवन्मतम्‌ । यथा मायां 
स्वाटमन्यविद्यमानेन हस्त्याचात्वना व्रष्यानाद्‌ ` हस्व्यादिमावेन नास्तीति. 
आ्रान्तिमात्राऽस्तित्वान्न स्वधा नास्तीति! श्रादिशब्देन मरोवि-स्वप्नोदक- 
चन्द्रादयो गन्धवनगस्प्रतिश्रुत्कादयश्च दृष्टान्ता वेदितव्याः । एवं यत्‌ चित्तस्य 
अविसारत्वेन अविक्षेपत्वेन दशनं तदविसारेऽविपर्यासः ¦ अयमपि सवित्पक- 
कत्वात्‌ संतुव्येव, न परमाथंतः ।। १८ ॥ 


खक्षणद्येऽविपर्या्च+-- स्वलक्षणे, सामान्यलक्षणे च । _ 
परमाथं स्वलक्षणे । 


धमं धातुचिनिमुक्तो यस्माद्‌ धर्मो न विद्ते।॥ १९६ ॥ 
स्वलक्षणेऽविपर्यासो विज्ञ प्तमाव्रता । सवंमिदं नाममात्रं यदेतत्‌ चक्षूरूपं 
यावन्मनोधर्मा इति । अतो दादश्चायतनात्मक. जेयं सवं नाममात्रसित्येवं 
यज्ज्ञानं सवेविकल्पप्रतिपक्षरूपं तत्‌. स्वलक्षणेऽविपर्यासः। अयमविपर्छलः 
परमार्थतः स्वलक्षणस्यानभिलाप्यत्वात्‌, न तु संतवरघ्या ! १९ \। 


४. अविसार म अविपययांसं केसे है ? इस दृश्यमान जगत्‌ मे अथकाजो कुक्ल 
मी सनव या असत्त्व कहा जाता है उसे माया का तरह ( भ्रममात्र) माना गया 
है । जेषे माया ( इन्द्रजाल ) इस्त्यादि भावसेहैभी, नहींभी रै । उसका अस्तित्व 


भ्रान्तिमात्र है; उसी तरह खोक मे अथ "हैः--ेसा व्यवद्धत भी होता है, वस्तुतः किन्तु 
वह नर्दीमी है, जो कुकु दिखायी दे रहा है वह भ्रान्तिमान्न है । 'अविपर्यासि" कहते 
है जो जहाँ जेते उयवस्थित हो उसका वैषादही जान होना। निष्कं यह है किं 
मायादि की उपमा से अनन्तरोक्तं ( पद्ध कटे ) अर्थं के सत्त्व या असत्त्व पक्ष मे 
चित्त का जो अविश्चिप्तत्व ( अविस्ार ) है वही (अविसार मे अविपर्यास्ः है। 

१. स्वलक्षण मे अविषयांस क्या है? "चक्षृल्प से मनोधर्मं तक. जो कुठ मी 
यह दृश्यमान जगत्‌ ह वह नाममान्न ( कल्पनामाघ्र ) है"-- यह ज्ञान सभी विकल्पो 
का प्रतिपक्ष है। इसे “स्वलक्षण मे अविपर्यासि' कहते है। किस स्वलक्षण में? 
प९ मायं स्वलक्षण मेँ; क्योकि संदृति वे तो “यह नाममात्र है--रेला ज्ञान होता नही । 

म० वि० श्ला०:५ 
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सामान्यलक्षण तस्मात्‌ स च तत्राविषयंयः। 
सामान्यलक्षणेऽविपर्यासः- न धमन रात्म्येन विना ` कर्चिद्‌ रूपी अरूपी 
वा घर्मो विद्यते; सवंधर्माणामनभिलाप्याऽह्यप्रकृतित्वाद्‌ म्राह्यग्राहकभावेन 
रहितत्वात्‌ । तस्माद्‌ धर्मधातुः सवधर्माणां घमंतेति कृत्वा सर्वधर्माणां 
सामान्यं लक्षणम्‌ इति ज्ञानं सामान्यलक्षणेऽविपर्यसिः । मभिलापस्वभावः 
समारोपग्रतिपक्षेण अनभिलाप्यस्वभावता परमाथंलक्षणम्‌ । परिकल्पित- 
स्वभावनेरात्म्यं पुनः स्वंधर्माणां प्रकृतिरिति सामान्यलक्षणम्‌ । 
एवं दशंनमेदवजात्‌ स्वसामान्यलक्षणयोविशेषो भवतति, न त्वर्थात्‌ । 
दशेनभेदमधिङृत्य सामान्यलक्षणेऽव्रिपर्यासः संवृत्या वेदितव्यः, न तु 
परमाथत । | 
विपयंस्तमनस्काराऽविहनिपरिहाणितः ॥२०॥ 
तदशद्धिविशद्धिस्च स च तत्राविषयंयः। 


घमंघातौ अविपर्यासिः-विपयंस्तमनस्कार आक्यविन्ञानहेतुविपयंय- 

विकल्पः । तस्याऽप्रहाणं घमंघातोरविशृद्धिः सक्लेचरूपा । प्रहाणं विशृद्धि- 
व्यंवदानरूपा । धमंधातोः प्रकृति विशुद्धस्य विपयैयविकल्पभावाभावोपल्ित 
त्वादयमपि संव॒त्ये वाऽविपर्यास्िः, न परमाथतः॥ 

धमधातोविशुदधत्वात्‌ प्रकृत्या व्योमवत्‌ पुनः ॥ २१॥। 

द यस्यागन्तुकत्व हि स च तत्राविषपयेयः। 
पयेतदागन्तृकमशुद्धिविशुद्धिश्च पश्चात्‌" इति ज्ञानमागन्तुकद्येऽविपर्यासः । 
जयमव्यविपर्यासिः संवृस्येव, न परमायेतः ॥ 


६- सामान्यलक्षण मे अविपर्यस्त क्या दै ? उत्तर--कर्योकि घर्मनेराठ््य कै निना 
कोद रूपी या अरूपी घमं विदित नदीं होता, इस्ख्यि घमघातु ही सब धर्मो का 
सामान्य लक्षण दै --ेला ज्ञान ही (सामान्य लक्षण मे अविपर्यस्त" ह।॥। 

७. घमधाठ॒ की अविश्चुद्धि एवं विश्युद्धि मे अविपर्यस्त क्यादै१ आल्यविन्ञान 
का देतु विपयंस्तमनस्कार का अग्रहण दी यहाँ “अविश्युद्धि' दै, उसका प्रहाण 
'विशद्धि' है" एेसाज्ञान ही क्रमशः अविशुद्ध ओर विशुद्धि मे अविपर्यास है। 
यहां "अविशुद्ध से तात्यं है षंक्ततेश प्रदाण ओर "विशुद्धिः से तात्पर्यं है व्थवदान 
( संक्ल्तेशप्रहाण ) । 

<" आगन्तुक मे अविपर्यास क्यार 'धमधातु तो आकाश की तरह प्रकृत्या 
विञ्चद्ध है अतः उमे उपयुक्त अविशुद्ध ओर विशुद्धि दोनो ही बाद मे ( आगन्तुक ) 
आती है-रेषा ज्ञान ही (आगन्तुक म अविपर्या्' है ॥ 





आगन्त्‌कट्रयेऽविपर्यासः--"वमघातो राकाश्वत्‌ प्रकृतिविशद्धतवाद्‌ दयम- ` 
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संक्लेशलश्च विशुद्धश्च घमेपुदगलथोनं हि ॥ २२॥ 
ग्रघत्वात त्रासता-मानौ नातः सोऽत्राविषयंयः 
संक्लेशे व्यवदाने चाऽविपर्यासः-- न पुद्गलस्य संक्नेशो नापि विशद्धि (० 
नापि धघमस्य; यस्मान्न पुट्गलोऽस्ति ने धमः; परिकलि्पितताटमकत्वात्‌ । 
अतोऽसत्वाद्‌ पुदुगर्धमेयोबेन्श्यापुतादिवन्‌ न संक्लेशः, न ग्यवदानम्‌। पर- 
तन्त्रस्यापि ुद्धलौकिकज्ञानगोचरस्य संक्लेशविशृद्धौ नवेष्येते; तस्य निरभि- 
लाप्याद्यप्रकृतित्वात्‌ । कस्य पुनस्ते स्याताम्‌ ? घमधातोः। . तस्यापि 
अतन्मयस्य एव; तयो रागन्तुकत्वात्‌, धमेधातोश्चाकाशवद विकारत्वाद्‌ । 
तस्मारन संक्लेशे हातिर्वा, चासो वां; नापि व्यवदाने वृद्धिर्वा उन्नतिर्वा। 
अयमपि संवृर्याऽविपर्यासः, त परमाथंतः। 
दहा वज्रपदानि 
एवमेते दशा अविपर्यासाः स्वभावत्रये वेदितव्याः! ते च सुत्रोक्तेषु दशसु 
वज्रपदेष॒ यथाक्रमं योजयतन्याः ¦ वज्रमिव वच्म्‌-सवं विपर्यास भेदित्वाद- 
विपर्यासनज्ञानम्‌, तच्च एतः प्रतोयते इति वज्पदानि । उक्त च-- 
'सदसत्ताऽविपर्यासि आश्रयो माययोपमा । 
तिविकल्पः प्रकृव्या-च भास्वरत्वं सदेव हि ॥! 
संक्लेलो व्यवदानञ्चाऽऽकाशोपमतां तथा । 
अहीनत्वा धिकत्वञ्च दश॒ व्रपदानि {ह्‌ ॥' इति । 


&-१०. संक्लेश एवं व्यवदान मे अविपर्यासि क्या दहे? वस्वुतः न पुदूगल 
को संक्लेश होता दै ओर न घ्मघाठु की विशुद्धि; क्रयोकि परमार्थतः न पुद्गल है 
न धमं । यो सिद्ध हुभाकिं यहां किक्षीकोन कोई कम्॑क्लेश होतादै न कोर 
उसका व्यवदान, अतः "न तो सक्त्तशपक्त मे किसी की हानि दै ओर न व्यवदान- 
प्ट मे कोई विशुद्धि ( विशेष ), लिक्षके कारण कोई चाप्र या उन्नति होती हो-- 
यह्‌ ज्ञान ही “अत्रास एवं अनुन्नति मे अविपय्यास' कहलाता दै ॥ 

ये ही उपयुक्त दश अविपयांस दश वज्रपदों मे क्रमशः सयुक्त कर लेने चाहिये । 
दश वच्रयद ये ईै-१. सदसत्ताविप्यास, २. आभ्य, ३., भायोपमता, ४. अबि- 
कल्पनता,+ ५“ प्रकृतिप्रभास्वरता, ६. संक्तेश, ७. व्यवदान, ८. आकाशोपसताः 
६, अहीनता, एवं १०. अविशिष्टता । वज्र कौ तरह सभौ विपर्यासो का भेदकं इने 
के कारणं अविपयांसन्ञानं को ही व्र" कहा जाता हे। वह्‌ रन ईन दश वज्रपदा 
से ज्ञात होता है, अतः ये 'वच्रपद' कषछाते है । 

इन वच्रपद्‌ का शरीर-व्यवस्थापन प्रथमतया चार तरह ते होता दै। १.स्ब- 
भावत। २. आम्बनत\, ३. अविकल्पनतः ओर ४. चौद्यपरिहारतः। वहा - 





६८ मध्यान्तविभागशस्तर 


अपि च-ध्य्रयाच यतो रार्तिरश्चास्तिर्याच यन्न च) 
भ्रान्त्यभ्ान्तिफले चंँव पयंन्तए्च तयोरिति ॥ 


१. स्वभावतः अथात्‌ परिनिष्पन्न, परिकल्पित, परतन्व्राख्य सेद रूप तीन 
स्वभावा से आदि के तीन वज्रपदों का व्यवस्थापन जानना चाहिये । 

२. आलम्बनतः यी उन्दी तीनीं का व्यवस्थापन जानन चाहिये । 

३. अविकल्पनतः-- इस तरह कि जिस निविकल्पक ज्ञान से जो विकल्पित 
नदहोतादहो, या जो प्रकृतिप्रमःस्वरता को विकल्पित न करे उस ज्ञान वै व्यवस्थापन 
जानना चाहिये । इस तरह तीन स्वमान ओर अविकल्पनता से यथाक्रम ज्ञेय 
ज्ञानव्यवस्थापन जानना चाद्ये ! पि 

४. चोदयपरिहारतः--अवशिष्ट पदों का व्यवस्थान जानना चाहिये । यदौ कोई 
वज्रपद्‌ चोद्य (शङ्का) का स्वयं परिहार (समाधान) है; जेसे--मायोपमता, 
आकाशोपमता, ओर अदीनाविशिष्टता। तथा कोई फिर चोद्य ही ह; जेसे-- 
सक्लेश एव व्यवदान । कुछ मे चोद्य एव परिदार दोनों होते दै; जेसे--{ क ) “यदि 
ये परिकल्पित परतन्त्र लक्चण धर्म नहीं है तो आह्य्राहकत्व रूप से उपलन्ध केसे 
होते हँ ?"--यह हुआ चोद्य; इस चोद्य का भमायोपमता' वच्रपद से परिहार किया 
जाता है 1 अर्थात्‌ जेसे मायाक्रृत इत्यादि वस्त॒त॥ हैँ नह्य, परन्तु उपर्न्व होते है । 
( खं ) इसी तरइ “घमं यदि प्रकर्या प्रभास्वरं है; तो उनम पहले सक्तेश॒ णवं 
बाद मे उनकी शुद्धि केसे होती ३ ¢; इसका परिहार “संक्लेशः, ॥्यवदानः ओौर 
'आकाशोपमता'--वज्रपद से किया जातादहै। (ग) इक्ठी तरह “अप्रमेय बुद्धोत्पाद 
के मानने पर अप्रमेय प्राणियों के क्टेशो का उपशम होकर उन सभी के निर्वाण 
प्राप्त कर छने पर, संसारोच्छेद क्यों नदीं होता ?' यह हमा चोद्य; इसका परिहार 
“अहीना, एवं अविशिष्टता'--पद से किया जा सकता है । ( १) 


रः वज्रपद्‌ का शरीरव्यवस्थापन एक दुसरी पद्धति से मी दो सकता है.। 
वह यह है-- 


इन दश वज्रपदों से भ्रान्तिविषय, श्रान्तिस्वरूपता, भ्रान्तिदेतु, श्रान्तिफल एवं 
भ्रान्तिषपर्यन्त का निदंश है । इसी तरद अभ्रान्तिविषय, अभ्रान्तिस्वरूप, अश्रान्तिफ़ख 
एवं अभ्रान्तिपयन्तकाभी निदंश रै॥ (२) | 
प्रसङ्गवश, आचाय स्थिर.~तिने इस शास्त्र की अपनी व्याख्या मे विपर्यासो 
को भी विस्तश+ बताया दै! वह यों है--परिनिष्पन्न शब्दार्थं के सम्बन्धदर्शन 
को “विपयास" कहते हँ । वह दश प्रकार का है; जेसे--१. स्वभावसत्तादर्शन- 
विपर्यास, २. तदथप्रबर्तिकारगदशंन०;) ३. अथसमारोपापवाद ०, ४, यथानामाथ- 
स्वभावदशंन, ५. भावों का स्वलक्षण ओर सामान्यलक्षण्‌ मे वस्तुत्वेन निर्देश, ६-७. 
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२. ( घं ) अन्तद्वयवर्ज॑न प्रतिपत्तिः 


पृथकत्व कत्वमन्तञ्च तीथ्यंश्चरावकयोरपि ॥ २३॥ 
समारोपापवादान्तो द्विघा पुद्गलधमंयोः। 


भ्रन्तद्यवजने प्रतिपत्तिः--इयमेव रत्नकृटे मध्यमा प्रतिपदिति उपदिष्टा । 
अनेकविधोऽयमन्तद्रयभेद+। तत्र `यथा रूपादिभ्यः पृथक्त्वमात्मन इति 
तीथिकान्तः, एकत्वमिति श्रावकान्ता । रूपादयो नित्या इति तीधिकान्तः, ` 
अनित्या इति श्रावकान्तः। अस्तीति शाश्वतान्तः, नास्तोति उच्छेदान्तः\ 
ग्राह्यग्राहुकभावः परमार्भतोऽस्तीत्यन्तः, व्यवहारतोऽपि नास्तीत्यन्तः। 


एवमन्यत्राऽपि वेदितव्यम्‌ । समारोपापवादवजेनमन्तदहयवजंनम्‌ ॥। 


स्वस्ति ( शुभ ) के सञ्ारसे विशुद्धि एव अस्वस्ति (अश्चुभ) के सञ्चारसे 
अविशुद्धि-ेसा दशन९,.€. किसी एक का. अशद्धि या विशृद्धिदर्शंन०, ६-¬१०. 
सक्छेश या व्यवदान के प्रहाणप्रतिल्म्भ से होने वारे दहानिविशेष के त्रासं एवं 
मान का प्रबृत्तिदशनविपयांस। यो, ये दश “विपर्यासः कहलाते ह । बोधिसत्व 
म ये सब नरी होते, अत, उसकी अविप्यांसावस्थित होने पर, ` यथोक्त अर्थो में 
अपरिणत भावना समन्चनी चाहिये । 

अनुधमं प्रतिपत्ति का वर्णन सम्पघ्न ॥ 

( घ ) अन्तदटयवजंनप्रतिपत्ति--दोनो अनन्तो को छोडकर मध्यमा प्रतिपद्‌ 
( मागं ) को स्वीकार करना ही “अन्तद्वयवजंनप्रतिपत्तिः कहलाती हई । इस अन्त- 
दवयावजन प्रतिपत्ति का रत्नकूटसुत्र यें भगवान्‌ ने विस्तार से उपदेश किया ३। 

किस अन्तवजंन के ल्य भगवान्‌ ने इषका उपदेश किया है १ उत्तर--इन 
अधोलिखित षनदरह ( १५) अन्तद्वयो के परिवर्जन के लिये । इनमें पठे विकल्प 
म आठ ( ८ ) अन्तद्वय हैँ ओर दूसरे मे सात ( ७ ) । 

१. (रूपादिकं से आत्मा कौ पृथक्‌ सत्ता है"--यह एक अन्त दै, "नद्यं ह" -- 
यह दुसरा अन्त है, उक्षके परिवजंन के चयि मध्यमा प्रतिपद्‌ का उपदेश किया है । 
क्योकि यह तो वस्तुतः मूत ( =सत्य, यथातथ ) प्रत्यवेक्चा है, न कि आत्मप्रतयवेक्षा 
या मानवप्रस्यवेश्ला 1 

२. “श्प नित्य है --रेरा कद्ध दाशनिक मानते है, वहीं दुरे दाशंनिक उसे 
( रूप को ) अनित्य मानते है; इसं अन्तद्वय के परिवर्जन के लिये मध्यमा प्रतिपद्‌ 
को अङ्गीकार करना चाहिये; जोन तो इन रूपादिकौ की नित्यप्रत्यवेक्षादै, न 
अनित्यप्रत्यवेक्षा; अपितु बह निर्विकल्पकं ज्ञान रै 

र. स्कन्ध, धावु, आयतन से व्यतिरिक्त या अन्यतिरिक्तः बन्ध्यापुत्र की तरह 
असत्‌ आत्मा को द्रव्यतः देखते हुए पुद्गल का वस्तुरूप से समारोप-अन्त हे, 
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विपक्षप्रविपक्षानत व्रारवतोच्छेदसंज्ञितः ।1 २४॥ 
ग्राह्यग्राहकसंक्लेङव्यवदाने द्धा च्रिघा। 
विकत्पहट्टयतान्तव्वात्‌ ख च सम्तविधो बतः 11.२५ ॥१ 
भावाभावे प्र्ास्येऽथ शमने त्रास्य-त्दुये। 
ग्राह्यग्राहकसस्यकत्व-सिथ्यात्वे व्यापृतोन च) २६१) 
श्रजन्मस्मकालंत्वे संविकलत्पद्रं याऽन्तता । 





उंसी आत्मा को न मानना अपव।द-अन्त दै; उनके परिवर्जन के छियि मध्यमा 
प्रतिपद्‌ दै --निविकल्प ज्ञान से आस्माकी सत्ता या असत्ता का परिवजैन करना । 

४. शमर जला परतिभासित होता दैः या जंसा उसका अभिशाप. किया जाता हे 

वह वेसा-दी दै --वद.एक- अन्त दै, "वद वैसा नहीं ई'- यह दूसरा अन्त दै; इन 

दोनो अन्ताँ के परिवलन देवु मध्यपा प्रतिपद्‌ स्वीकार की जाती है; जिसमे चित्त 


( आल्यविज्ञान ) है, न चेतना, ( मरस्करम ) न मन ( किल्ष्ट मन) ओरं न विज्ञान 
(छह विज्ञानकाय ) ही है। ~ 


५. (अकुश लादि धमं ही सक्लेशं है'--यह विधक्चान्त दै, कुशलादि व्यव दान 
हैः--यह प्रतिप्चान्त ड । इनके परिवजेन कर लिये मध्यया प्रहिपद्‌. स्वीकार कौ जाती 
है। यह मध्यमा प्रतिपद्‌ क्यादहै १. वह है इस अन्तद्य का अनुपगम( विपश्चः 
प्रतिपश्च का अनमिनिवेश `), अचुदाहार `( उस अन्तद्रय मे द्रो का असमा- 
पादान ) एवं अप्रव्वाहार ( उन्ही दोना अन्तौ करा असंवर्भेन) 1 

६- "वे पुद्गल: ओर धमं शाएवत दै--यह एक अन्त रै, “वे नदी है!--यदह 
दुरा अन्त द; इन दोन) कै परिवजन के लिये मध्यमां व्रतिवद्‌ साननी चाहिये 1 ` 

७. ङष्ण ( अविद्या से जरामरण तक ) एवं शक्छ ( अविद्यानिरोच मेँ जरा- 
मरण निरोध तक ) इस पन्च-मेद से ्राह्य महक का. एक-एक अन्तं £ 1 इन दोनों 
के परिवजंन के लिये मध्यमा प्रतिपद्‌ स्वीकार की जाती दै ॥ क्थोकि वह , वस्तुतः 
न विद्या का उत्पाद हो्ता हैन अविद्या का-निरोधः न. संस्कार ` प्रदेय हनः उनका 
निरोध प्राप्तन्य है--यह ज्ञान दी मध्यमा प्रतिपद्‌ (अद्वेषीकार );ह । 

८. सक्लेश तीन प्रकार के दै--१. क्टशसक्लेश, २-कर्मसंक्टेश, आर 
३. जन्म्सक्टेश 1 १. उनमें क्लेशसक्लंशण मी तीन प्रकार का है--१ (सत्कायादि) 
दृष्टि, ( शोकादि तथा पुनव का हे होनें के कारण ) राग-द्रेष-मोहरूपी. निमित्त 
एवं ३. पुनर्मवप्रणिधान ( पुनर्मवप्राथना ) । इनके क्रमशः प्रतिपश्च ये है-- १. ज्ञान- 
शून्यता ( चल्वताविषयक जान ), २. ज्ञाननिमित्त^ ( अनिमित्तविषयक ज्ञान ) 


एवं ३. ज्ञानाप्रणिदहित ( पुनभवशूल्यताविषयक ज्ञान) २. शभ-अशभ कर्मोका 
अभिसंस्कार ( उपचय ) ही कम सं क्लेश है । जिसका प्रतिपन्च है ज्ञानानभिसंस्कार 


( पुनभवानमिषस्कार ) अर्थाद्‌ तथताविषयक श्ान। ३. जन्मसंक्लेश मी 











~~ 


ननिविच है--१ पुनर्भवजाति ( प्रतिसन्धिचित्त ), २. उत्पन्न क चित्तचे्तो परतिष्चण 


॥ 
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उत्पाद, एवं ३. पुनमंवप्रबन्व ( क्टेशा्हित सरणभव ) । इनके मी प्रतिपश्च क्रमशः 
ये ईै-- १. ज्ञानाजाति, २. ज्ञानानुत्पाद एवं ३. ज्ञानस्वभावता। इस चिषिघ 
संक्टेश का अपगम ( नाश) ही व्यवदान ( तथतादि) दै। वहां ज्ञारश्ल्यवा- 
दिकं से जञेवश्ून्यतादि धमं नदीं किये जाते; क्योकि वे तो स्वभावतः ही शून्यतादि 
है । पीले कहा दह्ीजा चुकता क्रि घमघातु तो प्रकृतितः ही असकिलष्ट है । व घमः 
घातु पहले सक्र हो फिर उल्क विशुद्धि दो- एसा मानने बालौ का एक्‌ अन्त 
( पषा ) दे । इस अन्त-परिवजन के ल्यि यह मध्यमा प्रतिपद्‌ माननी पड़ती है 
कि “कोड शून्यता से धर्मो को शून्य नदीं करता, अपितु धर्मं ही शल्य है" इत्यादि । 


ठि = 
इस अन्तद्रय का दतरा विकल्प सात प्रकार का होता है; जडे-- 


१: सत्ता ( पुद्गल ) मानने पर भी विकल्प है--यह एक अन्त है, ओर 
अभाव ( नैरात्म्यं ) मानने पर ययी विकल्प है'--यह दूसरा अन्त ॥ कैसे ? 
पुद्ग है भी कि जिसके विनाश ऊ लवि शून्यता की भावना कौ जाती है; अथवा-- 
नेरात्म्य भी पुद्गल्भाढ होने से नहीं है; क्योकि प्रतिप् विपक्षरदित नदीं दयोता। 
या यह भावाप्रावविकल्पः एक अन्त हुंमा, जिषके परिवर्जनं के लिये यहे मध्यमां 
प्रतिपत्‌ ( चयन्वला ) स्वीकार करनी षड़ती है 1 क्योकि वास्तविकता यह ` है किं 
दम पुद्‌गल्विनाश के लये .शूल्यता स्वीकार नहीं करते, अपितु च्ुन्यता तो परकुल्ैव 
दन्य है । यह शयन्यताः विस्तार से समञ्चने क चयि, त्रिविधं कदी जा सकती है 
१. पूवान्तश्चून्यता, २' अपरान्तञ्यून्यता, ओर ३. प्रसयु्न्नशल्यता । यौ कालत्रय 
मे उसका समान अस्तित्व प्रतिपादित किया गया दहै । अथवा वहं प थग्जनांवस्थां 
पूव न्ति है, अशेक्षावस्या अपरान्त है, ओर शेश्चावस्था प्रतयुत्पन्न है । 


२. शान्त्‌ करनं योग्य धर्मो की प्रेव, ओर शन्यता की प्रहाण ( शमन ) रूप 
से कल्पना करके श.न्यता मे उत्तरा होता है । कैसे ? त्रिविध सक्लेश प्रदेय है, वह्‌ 
यदि प्रकृतिशन्य है तो उससे पुद्‌गलवत्‌ प्रहेयता कैसे बनेगी ! अतः प्रहेय कैन 
होनेसे प्रहाण कामो अभाव दही रहेगा-यां श न्यता मे उत््रास (बराह, भय ) 
उत्पन्न होगां-यह मी एक अन्त है। अतः इस विकल्पद्वय के परिवजन के ल्यि 
आकाश का दृष्टान्त दिया जादा है । अथात्‌ जेसे अकाश सवानुगत होने से उसका 
अपनयन नदीं किया जा सकता, उसी तरह शन्यता भी सब समय सवत्र व्यवस्थित 
है, उसका भी अपनयन नही किया जा सकता । 

३. जिससे त्रास सम्भवदहो वह व्रास्य कहलातादहै। दसी तरह बराध्य डे 
उत्पन्न होने बलि "भयः के विषय मे भी समन्नना चाद्ये; क्था कि यहाँ उको भी 
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वही व्युत्पत्ति है-जिखसे डरा जाय । अतः जो अनिष्ट फल हो उसमें त्रास्य याभय 
उत्पन्न होने पर साधक जो विकल्प करता है वदी अन्तदै। क्योकि अविवेकी 
पथग्जन परिकल्पित रूपादयो कौ वास्तविकता कौ कल्पना कर उनसे भय एवं 
अनिष्ट परिणाम को कल्पना करते हैँ । इस विकल्पद्वयरूप अन्त के परिवजन के लिये 
चिन्नरकर का दृष्टान्त ( उपमा) दिया गयादै। अर्थात्‌ जैसे चित्रकार, किसी 
भयानक यक्ष ( राक्चस ) का चित्र बनाकर, वह स्वयं ही उससे डरने लगे, उसी तरह 
अविवेकौ मूखं जन, स्वयं दी रूप-शब्द-गन्व-रस-स्पशं की कल्पना करके, उनके 
कारण संसार मे घूमते रहते है, परन्तु उनकी वास्तविकता को नहीं जान पाते; जेषे 
कि चित्रकार अपने ही द्वारा बनाये हए चित्र से भय खाता हुआ उसकी वास्तविकता 
को जानने में असमथ रहता दै । 

पिछले ( क्रमसंख्या. २ ) अन्तद्वय के परिव्जन म आकाश का दष्टान्त-श्रावकां 
को लेकर दै, ओर यह ( चित्रकर का ) दृष्टान्त बोधिसत्त्व को त्तकर । अर्थात्‌ पदले 
म आशत्मग्राहप्रतिपन्ष घास का कारण है ओर दुसरे मे घर्मग्रादप्रतिपश्च । 

४. ्राह्यमे भी विकल्प है--यह एक अन्त दै, ओर ्राहकमें भी विकल्प 
है -- यह दुसरा अन्त । इन. दोनों विकल्पान्ता के परिवजंनदेवु शाख्रकार ने माया- 
कारका दृष्टन्तः दियाहे; क्योकि अथाभाव ( ्राह्य-म्राहकद्वयामाव ) का ज्ञान 
विज्ञप्िमा्न ज्ञान पर आधृत है। वह ( अर्थाभाव का) ज्ञान ही उसी विन्ञप्षिमान्न 
ज्ञान को मी निन्त कर देता है, क्योकि अर्थाभाव होने पर विनज्ञसि सम्भव नहीं है-- 
यदी यहां उपमा ओर उपमेय में सादृश्य है ॥ 

५. कुखं लोग मूतप्रत्यवेक्षा मेँ सम्थक्त्व मानते दै ओर कुं मिथ्यात्व । इन 
सम्यक्त्व जौर भिथ्यात्व दोनो दी अन्तो के परिवर्जनदेतु काष्ठद्रयाग्नि का दृष्टान्त दिया 
गया है । जेसे अग्निरहित काष्ठदवय से अग्नि उत्पन्न होती है, उत्पन्न होनेपर वही 
अग्नि उस कषष्ठद्वय को जला डाख्ती दै, इसी तरह मिथ्यालक्षणा यथामूतप्रत्यवेश्ठा से 
सम्धक्त्वलक्षणा आयेप्रज्ञा उन्न होती है, फिर उत्पन्न होने पर वही प्रज्ञा उस 
मृतप्रत्यवेक्ा कौ विभावना करती. है। यही यहां इस उपमा ( कष्ठद्रय से उत्पन्न 
अग्नि ) ओर उपमेय ( मिथ्यात्वलक्षणा मूत॒प्रत्यवेक्षा ) मे सादृश्य है । 

8“ यह मेरा ज्ञान वास्तव मे अज्ञानदहीदहै, अतः इसका प्रहाण. कक्लगा- यह 
विकल्प + एक अन्त है, किर "वरवोकरि ज्ञान के क्षणिक होने से ग्रहाणकाल मे उसकी 
स्थिति दी सम्भव नदीं दै, अतः अज्ञानप्रहाण की सम्भावना नदीं है-- यह दुसरा 
अन्त हे; इन दोनों विकल्पो के परिवजजन दतु तैलप्रद्योत का दृष्टान्त जानन। चाहिये । 
जेस तैक का दीपक जलाने पर गाढ अन्धकार विनष्ट हो जाता हं, परन्तु उख समय 
दीपक को यह नहीं दोता कि मँ अन्धकार नष्ट कर रहा हं, उसी तरह जान के. उत्पन्न 





> 
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२. ( ड~च } विशिष्टाविशिष्टप्रतिपत्तिः 
विज्िष्टा चाविक्िष्टा च ज्ञेया दशसु भूमिष्‌ ॥ २७॥ 


यस्या भुमौ या पारमिता अधिमात्रया भवति, सा तत्र विशिष्टा; यथा-- 
प्रथमायां दानपारमिता । अन्या अविशिष्टाः ॥ २७ ॥ 


होने पर अज्ञान स्वतः नष्टदहोजातादहे। कनेका ताव्पयं यहे किं जेस प्रदीप 
व्यापारशन्य होता हे उसी तरह केवल निर्विकल्प ज्ञानः की सत्ता के सद्धाव से उत्पन्न 
सन्तान से अज्ञान को निव्रत्ति.हो जाती हे । 


७. यदि प्रतिपक्ष की `: अनुत्पत्ति की कल्पना की जाय, जेसे इतने समय जब 
प्रतिपक्ष उत्पन्न न हआ तो वह अव क्या उत्पन्न होगा--यदं हुआ अजन्मत्वरूप 
प्रथम विकल्प; या फिर यह कल्पना की जाय कि “यदि किसी तरह उत्पन्न हो भी जायं 
तो मी चिरकालविर्ढ होने से अज्ञान काः तास्क्षणिक ज्ञान से व्युदास ( नाश ) नहीं 
किया जा सक्तां । -ईस तरह ` खंक्लेश ` ओर ` उष्वदान मे संमानकालरत्व विकल्प 
आ जायगाः--यह हुमा दूसरा अन्त । इन दोनो अन्तो का भी तैल्प्रयोत दशन्तं से 
परिवजन होगा । जसे कोई मकान हजारो वर्षो से निर्जन पढ़ा हो, वहां कमी ` कोई 
पुरुष आकर दीपक जला दे । तव क्या वहाँ हजारो वषो से स्थित अन्धकारं कों यं 
दोगाकरिमे तो याँ हजारो वर्षों से रह रदा हं । अब इस दीपक के प्रकाश से, 
यहां से क्यो हदर्‌! दीपक का प्रकाश होने पर अन्धकार मे इतना सामर्थ्य कहाँ कि 
वह उस समय एकक्षण मौ वहाँ ठर सके। यो दीपकरूप प्रज्ञा से कर्मक्लेशरूपी 
मन्धकार, दुबल होने के कारण, तत्काल नष्ट हो जाता ह ॥ २६॥ 

यो अन्तद्वयवजनसमापत्ति का व्याख्यान सम्पन्न हआ ॥ 

ध ( ङ-च ) विशिष्टा एवं अविशिष्टा प्रतिपत्ति - उक्त दश मूमियों मे एक- 
एक मँ दो ५६६ कौ प्रतिपत्ति मी. होती .है.1 जेषे-१. जिस बोधिसत्त्वभूमि में 
ञ्थवस्थित्‌ बोधिसत्त्व जिस पारमिता मे अधिकतया साधना करता हे, वह पारमिता 
दूसरी पारमिताओं से विशेषतया अतिरिक्त होती है, अत। वह्‌ विश्चिष्टाः कहराती 
है । जेसे-प्रथम मूमि परं दानपारमिता । इक्षौ तरह क्रमशः दशमी भ्रूमि तक समञ्चना 
चाद्ये । इसमें ज्ञानपारमिता, अधिकतया साधना करने से, "विशिष्टाः कहलाती है । 
२- ओर सामान्यतः शेष सभी पारमिताओं मे उस-उस भूमि मे लि जिस प्रतिपत्ति का 
समुदागमन होता रहे उसे (अविशिष्टा' कते है । जेसे प्रमुदिता भूमि मे दानपार- 
मिता जितनी अतिरिक्कतर ( विशिष्ट ) होती दै, उतनी अन्य मूमियो मै नदीं होती, 
अतः वही अन्य मूमियो मे अविशिष्ट कदलाती है ॥। २७ ॥ 


इस तरह प्रतिपत्त्यानुत्तयं का वणेन सन्न हुआ ।। 
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३. माकम्बनानुत्तर्थम्‌ 
व्यवस्थानं तथा धातुः वाध्यसाचनधारणा । 
ग्रवधारप्रधारा -च प्रतिवेधः - प्रतानता॥\२८॥: 
प्रगमः प्रश्णठत्वञ्च प्रकर्षालम्बनं मतम्‌ः। | 
द्ादशविधमारम्बनम्‌ । १. व्यवस्थानालम्बनं बोधिप्नाऽव्यं सत्यादि. 
धमप्रज्ञप्तिव्यवस्थानालम्बनम्‌ ! २. तथतालम्बनम्‌ वमंघात्वालम्बनम्‌ । 
३. साध्यालम्बनं धमंधातुप्रतिवेचात्‌ । ४. साघनालम्बनं पारमितादिधर्मा- 
धिगमात्‌ । ५. धारणालम्बनम्‌ श्रुतमयस्य ज्ञानस्य । ६. अवधारणा छम्बनं 
चिन्तामयस्यः ज्ञानस्य । ७: प्रधारणारम्बनं भावनामयस्य ज्ञानस्य । ८: प्रति- 4 
वेधालम्बनं प्रथमायां भूमौ दशंनमार्गालम्बनाद्‌ धर्म॑धातोः सर्वत्रगत्वभ्रतिवेधः । | 
९,  प्रतानत्तालम्बनं भावनामागेस्य यावत्‌ सप्तम्यां ` भूमौ ।: १०. प्रगमालम्बनं | 
तत्रव ौकिकलोकोत्तरमागंस्यालम्बनम्‌ । प्रकारेण धर्माधिगमात्‌ भ्रगमः। | 
११० प्रश्षठालस्बनमष्टम्यां भ्रमौ भावनामार्णरम्बनम्‌ । सवं-तिपित्ताभोगमन- 
सिकारविगतस्य स्वरसेन प्र्ञठवहनाद्‌ भावनामागंः प्रशठता-। १२. प्रकर्षा- | 
लम्बनं नवम्यां भ्रमौ प्रतिसंविज्जञानप्रक्षला भात्‌, ` दशम्यां भूमौ कमंवशिता- | 
प्रकषंकाभात्‌, बुद्धभरूमौ चाऽशेषंक्ेशज्ञेयावरणविशुद्धिभ्रकषंलाभात्‌ ॥+ २८ ॥ 





२. आकम्बनानत्तयं -- यड आनुत्तयं क्या है ? द्वादशविध. (.१२ ) आलम्बन | 
ही आलम्बनानुत्तय है । ये द्रादशविध आलम्बन इस तरह. परिगणित किये जा सकते | 
है } जेसे- | 

१“ धमप्रज््तिव्यवस्थानालम्बन ( पारमितादि घमं से ) 

२. धमंधात्व)टम्बन ( तथता से ) 

३. साध्याटग्बन ( धमधोतुप्रतिवेध से ) 

४* साधनालम्ब्रन ({ पारमिकतोदि घमांविगम से ) 

४५. घारणाटम्बन ( श्रुतमयं ज्ञानका आलम्बन ) 

९. अवधारणारम्बन ( चिन्ताग्य ज्ञान का० } 

७. प्रघारणाटमभ्बन ( भावनामय ज्ञान का० ) 

<" प्रतिवेधालम्बन ( प्रयमा भूमि मेँ दशंनमार्गालम्बन से धर्म॑घात प्रतिदेध ) 

६. प्रतानतालम्बन ( सप्तमी ममि तक भावनामागं का० ) ` 

१०० प्रगमालम्बन ( वहीं लौकिक लोकोत्तर मागं का० ) 

११. प्रशठतालम्बन ( आरवी मृमि मे मावनामागं का० ) 

१२, प्रकषालम्बन ( नवमी, दशमी एवं बुद्धभूमि मे भावनामागं का आलम्बन ) 

आटम्बनानुक्तय का व्याख्यान सम्पन्न ॥ 


| 
न> 
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४. समुर्दागमानुत्तयम्‌ 
प्रवे कल्याऽप्र तिक्षेयोऽविक्षवश्च भष्रगा \ २६॥ 
समुत्पादो निरूडिञ्च कमेण्यत्वा प्रतिष्ठिता । 
निरावरणता तस्याऽप्रलन्धिससरुदागमः । २० ॥। 
दशविधः ससुद्वागसः॥ तत्र ९. प्रत्ययाकेकल्यं गोत्रसपरंदागमः ¦ प्रव्यया- 
नामवंकल्यं समग्राणां सान्निध्यम्‌ । तेष्वाहतेषु गोत्रं समुदागच्छति । २. महा- 
यानाऽत्रतिक्षोपोऽधिमुक्तिसगुदागसः॥. यदा महायानधमं. न प्रतिक्षिपति 
तदाऽधिमुक्तेः पुष्टिभंवति । ३. दीनयानएविष्चेपश्च चित्तोप्पादसमुदागमः । 
श्रावकयाने प्रत्येकबुद्धयाने वा -यदां चित्तमस्य न क्रमते तदा बोधिचित्तं 
पूष्टिमापद्यते । ४ पारमितापरिपूरणं प्रतिपत्तिसपुदागमः। अत्र. चोत्पा- 
दितिबोधिचित्तस्य सवंज्ञताप्रतिपत्तिपुष्टिभवत्ति । ५. आयं सार्गत्पादो न्यामा- 
वक्रान्तिसमुदागमः। आमः = दोषः, क्षयो वा।स यत्र नास्ति सा न्यामा 
अनांलवा भूमिः अवक्रान्तिः=प्रवेशः।. साष्येऽत्र निवमावक्रान्तिपोठेऽपि 
उत्पन्नदशेनमार्गो नियतो भवति सुगतौ तिर्वाणे चेत्यथः। &. वुंशलमूल- 
निरूढिः सत्वपरिपाकसमुदागसः । र्ञ्वदर्डानमार्गाणां तत्पृष्ठलन्धस्य भावना- 
मागंस्य॒दीघंकालाम्यासात्‌ कुशलमृलवृद्धिस्तया सह्वपरपाचनसामथ्यम्‌ । 
७. वित्तकमेण्यता क्षेत्रपरिशृद्धिसमुदागमः। भावनया विवृद्धकूशलम्‌लानां 
मागंविपक्षयोनिंसित्ताऽऽभोगयोर्विंगमाच्चित्तस्य कमण्यता, यया बुद्धक्षेत्रं 
पश्यति । <€ भूतदया निर्वाणाऽ्गप्रतिष्ठाव्याकरणलाभसमुदागमः।. सत्व 
कारुण्याद्‌ बोधिसचस्वो निरूपधिशेषे निर्वाणे न प्रतिष्ठते; इपया संसाराऽऽदानात्‌। 
९ भ्रज्ञा संसाराऽप्रतिष्ठाव्याकरणकाभसमुदागम+ । बोधि सत्वः संसारक्लेशे 
न प्रतिष्ठते प्रज्ञया अप्रतिष्ठितनिर्वाणानु भवात्‌ ! एवं संसारनिर्वागाऽप्रतिष्ठितोः 
बोधिसावोऽचकलत्यां भुमौ तिष्ठतीति बुद्धव्याकरणलाभसपुदागमः । १०.अना- 
वरणं बुद्धभूमिसमुदागमा निःशेषक्लेशन्ञेयावरणप्रहाणादिति ॥२९-३९॥ 


४. समुदागमानुत्तयं --उस-उस प्रतिपत्ति जो समुन्नति की जाती है उदे “समु- 
दागमः कहते है । उससे अन्यसमुदागमों विशिष्ट होने के कारण, अथ च 
उषसे किसो अन्यके विशिष्टनदहोने के कारणं उसमे समुदागमानुत्तय' कहते है! 
यह समुदाय दश (१० ) प्रकारका है; जेसे-- 

१. गोघ्रसमुदागम ( प्रत्ययावेकल्य ) 

२. अधिमुक्तिसमुदागम ( मदहायानाप्रतिक्षेप ) 

३. चित्तोत्पादसमुदागम ( दीनयानाविक्षेप ) 

४, प्रतिपत्तिसमुदागम ( पारमितापरिपूरणा ) 
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शास्त्रना मन्याख्यानम्‌ 
-जास्त्रं मध्यविभागं हि गृढसारा्थसेव च। 
महाथं चेव सर्वाथं सर्वाऽनथेप्रणोदनम्‌ ॥ ३१॥ 
॥ इति यानानुत्यपरिच्छेदः पञ्चमः ॥ 
& समाप्ता मध्यान्तविभागकारिकाः & 


@% 
शास्त्रेऽस्मिन्‌ मध्यान्तविभागः हयो मंध्यान्तयो। प्रदशेनात्‌ ¦ 
मध्यं हि अद्वयधमघातुः । तदेव मध्यमा प्रतिपत्‌ । अन्तस्तु समारोपा- 
ऽपवादरूपा अन्तद्रयकल्पना । दुगंमसारताऽ्थकं तर्काऽगोचरत्वात्‌ । बोधि. 
सच्वचर्यामुहिश्य स्वपराथेप्रतिपादनान्महायेम्‌ ! यानव्रयमधिकरत्य सर्वाथ॑म्‌ । 
क्लेशज्ञेयावरणप्रहाणात्‌ सर्वाऽनथंनिवतंकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आगमानुसारि्यां मध्यान्तविभागरीकायाम्‌ 
यानानुत्तर्यपरिच्छेदः पन्चमः समाप्तः ॥ 
समाप्ता चेयं आगमानुसारिणी मध्यान्तविभागीका 


आचायंभदन्तस्थरमतिविरचिता ॥ 
(८? 


र. नियामानक्रान्तिसपरुदागम ( आयंमार्गोत्पाद्‌ ) 

हे. सत्त्वपरिपाकसमुदागम ( दीघकाल के परिचय से कशलमूलनिरूदिस्व } 

७. श्षे्रपरिशुद्धिसमुदागम.( चित्तकर्मण्यता ) | 

८. अविनिवतनीयमूमिन्याकरणलामसमुदागम ( संसार-निर्वाणाप्रतिष्ठितता ) 

£. बुद्धभमिसमुदागम ( निरावरणता } 

१०. बोधिसन्दशंनसमु दागम (अपश्चन्धि महाकृपातरशात्‌ सभी लोको सें बोधि दशन) 

शाच्रनाम-व्याख्यान-यो इस शारखरोमें ( प्रारम्भमें ) उदहिष्ट सभी विषयों 
का व्याख्यान परिपूण हृआ। { इस शाल्लमे) मध्यमा प्रतिपत्‌ के प्रकाशन 
( विस्तृत व्याख्यान ) के कारण अथात्‌ इसमे भी मध्य ( अद्वय धर्मबातु ) ओर 
समरारोपापवाद्‌ स्वरूप अन्तद्रय की कल्पना के पदार्थो का विस्तृतं विवरण होने से 
इछ शाक्ञ ( अन्थ ) का नाम भी मध्यान्तविभागजश्लाख रल दिया गयां। यह शाखं 
आदि ओर अन्त को छोडकर मध्य भाग केही गृढ (तक से अगोचर ) वं 
सारभूत अथं ( पर वादियों से अभेदय होने ) के कारण . बोधिसन्त्वचर्था में स्-अीर 
पर दोनो काही समान अधिकारहोने के कारण महार्थं, इसके अध्ययन मे तीनो 
यानो ( के मतावलम्बियो ) का समान अधिकार है इतलियि सर्वार्थ, यह क्लेशावर्ण 


आर्‌ जञेवावरग-दोनों जावरणौ को इटाता है, अतः यह सभी प्रकार के अनर्थो को 
द्र हटानेवाला दै।३१॥ 
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यानानुत्तयं का पिण्डाथं सतप मे आनुततयं तीन प्रकार का होता है- १- प्रतिपत्ति, 
२. प्रतिपत्त्यावार एवं ३. प्रतिपत्तिफल । वह प्रतिपत्ति परमा, ओर जिससे महायान 
कौ मनस्क्रिथा ( मावना ) की जाती है, ओर जिल प्रकार षडविघ विश्वेपाभाव के 
कारण शामथभावना से अविश्चेपपरिणता, एवं विपश्यनामावना से दश व्यञ्जनादिर्कोः 
मे विपर्यासाभाव के कारण अविपर्यासपरिणता, ओर जिस लिये मध्यमा प्रतिपदा 
से निषाणहेतु अन्तद्वयवर्जन मे प्रतिपत्ति की जाती है ओर जिन दशो भमियों से जो 
विशिष्ट ओर अविरिष्ट होती ड । | 


अविपर्यासि पिण्डाथं- १. व्यञ्जनाविपयास से श मथनिमित्त का प्रतिवेध 


संयोगस्व भावविगत का साक्षात्कार किया जाता दे, अर्थात्‌ 
२. अथांविपर्याष्ष से विपरश्यनानिमित्त का भ्रान्तिमान्नत्वेन प्रतिवेध किया जाता हे । 
२ मनस्काराविपर्यांल से विपर्याह् के निद 
नज को परिवजित किया जातां है । 


र. अविसाराविपयां से विपर्यासनिमित्त 
उद ग्हीत किया जाता रै 1 


^. स्वलक्षणाविपयांस से उसके प्रतिपन् स अविकल्प ( अभिलापरहित ) घम- 


स्वलक्षणविषयक मागे की भावना की जाती है। 


६* सामान्यलक्च गाविपर्यास से व्यवदान 
किया जाता है। 


नभूत आख्य विज्ञानाहिंत ्याभिनिवेश 


को मायादित्रत्‌ सदसत्वाभिनिवेश से 


प्रकृति को सवधम॑सामान्यभाव से प्रतिवेध 


७. अशचद्धि-शुद्धिमनस्काराविपर्याक्ञ से तदावरणप्रही 

5* तदागन्ठुकत्वाविपर्यांस सो संक्ेशा. 

£ १९. अत्रा्ानुन्नत्यविपर्याल से पु 
प्रास्त करता र ॥ 


¶ता का साक्षात्कार करता है। 
न्यवदान का यथाभूते प्रज्ञान करता है । 
दूगल्धमाभिनिवेश देतु सो निरावरण निर्याण कौ 


यानानुत्तयं परिच्छेद पञ्चम समाप्त ॥। 
इस तरह आयंवसुबन्धुरचित भाष्य 
एवं आचायर्थरमतिकृत आगमानुसारिणी व्याख्या सहित 


मध्यान्तविभागक्ञास्त्र का हिष्दीरूपान्तर सम्पन्न ॥ 


‰# 

















व्याह्यामिमामुपनिबध्य यदस्ति पुण्यम्‌, 
पुण्योदयाय महते जगतस्तदस्तु । 

ज्ञानोदयाय च यतोऽभ्य्‌ दय महान्तम्‌, 
बोधिन्नरय च न विराञ्जगदइन्‌ वीत) 


-- श्रायंवसुबन्धुः 
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भाष्ये उद्धतानां १ 
ग्रन्थानां ग्रन्थक्ाराणां च सची 


ग्रस्य शास्त्रस्य भाष्ये वं भ्रायंण वसुबन्धुना । 
स्म्‌तानां ग्रन्थ-काराणां सुचीयं कमपविका ॥ 
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ग्र 
टीकायामुद्धतानां 


ग्रर्थानां ग्रन्थकाराणां च सची 


स्थिरमतेहच टीक्तायां ग्रन्था म्रन्थङतश्च ये। 
स्मृ तास्तेषानियं सूची निदिष्टा कमश्ालिनो॥। 
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गोधनपन्रम्‌ 


जरायां सुलभश्रान्तिप्रमाडायासिह क्वचित्‌ । 
लेलनीस्वलनं जातं शोध्यं तद्धि विचक्षणं: ॥ 


प० 
१७ 
१८ 
२१ 
२७ 
२९ ( टि०) 


अशुद्धपाटः 
वह्‌ 

है । अर्थोका 
०विकत्प ह ।) 
पथायंलक्षण 
इत्यस्य 

चव 

हेतुप्रत्यय का 

लो कौत्तर 

उपाय को 

निदश 

इस दश 

ह्य नित्यार्थो 

उहेश्य से 

लेखना 
नियामानक्रान्ति 
संयोग "है । अर्थात्‌ 


शुद्धपाठः 
है । 
अर्थोँका 
°विकल्प ) हे । 
पर्यायखक्षण 
इत्यस्य स्थाने 
न चेव 
हेतुभ्रत्यय की 
लोकोत्तरं 
उपाय को। 
निदश्च 
इस का दश 
ह्य नित्याथंः 
उहेश से 
लेखनं 
- नियामावक्रास्ति 
अर्थात्‌ संयोगˆ"है । 











। ५ 


| ये धर्मा हतुप्रमवा हितं तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषां च यो निरोध एवंवादी महाभमणः ॥\ 











नापनेयमतः किञ्चित्‌ प्रक्षेष्तव्यं नं किञ्चन । 
ष्टव्यं भततो भूतं भूतदर्शौ विमुच्यते ॥ 
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